मेरी भक्ति-गुरू की शक्ति-फुरो मन्त्र-ईश्वरो वाचा 


शर 


i 


क मेरी ही पि १ १ फुरो ८] मन्त्र १ बे" > y - 
~ 5 ९७ ॥ य” $ ७ ५47 shh - bd xe | ह ॥ RD १ प 


नि 1 


hd 


कल्याणा प्रकाशन 


इलाहाबाद ल ६ 


८05० ८७०० ६७6२८६४७०८ 


८१०० ८१०१०२०८००२०८ 


CO NLOGYLOGNLOGYEOGYSSSYS ८002 


जि 


249 ८२८५२ ७35 692 


२६५२८५०६२८ 


0 


| 44Books.com 


TOTYLOGYLOGYLOGYSGT SS प्र 


१० 
~ 
हा | 


छा (SY 0१8 , 4 < rN > Cr YEON ४ हाट ~ OC 7 Cy C gs ? € बट) । & ऊ तक 7 ०-59 


मेरी भक्ति। गुरू की शक्ति। फुरो मन्त्र। ईश्वरो वाचा। 
मेरी भक्ति। गुरू की शक्ति। फुरो मन्त्र। ईश्वरो वाचा। 


शाबर मन्त्र-सग्रह 


मेरी भक्ति। गुरू की शक्ति। फुरो मन्त्र। ईश्वरो वाचा। 
मेरी भक्ति। गुरू की शक्ति। फुरो मन्त्र। ईश्वरो वाचा। 


(पहला भाग) 


उ उ 


आदि-सम्पादक 
“कुल-भूषण' पण्डित रमादत्त शुक्ल 
सम्पादक 
ऋतशील शर्मा 


७ 


प्रकाशक 
कल्याण मन्दिर प्रकाशन 


अलोपी-देवी मार्ग, प्रयाग-२११००६ 


रौ ०१२ €८/२०१८१००%०८१८१-८८००७.६०८१ (७८:७२ <:7:७ २८5७ ९८५८१७८ ८३७८८: ८४०५१२६ 


4 
॥ न 
(6 
°) 


१ हुँ 


{CY5S¥LOGYLOGYLOGSYLOGTOGYT है 


be 


८०८, 


02 F < C >) FC | & > २८ 


YC) 


»?CISYLOGYLOGYOIYSOGSOGLSSSY © 


FEC 
= 


१ 
->>> क 


८०००: 490 ८७८५० ८) ७ ७३५९ 


[iS CLS 


SES 


४७///५/ ८८300/८5. ८017 
७ क ७ ७ 79 मि जि 
| 


(७: 
>“ 


प्रकाशक 
कल्याण मन्दिर प्रकाशन 
अलोपी-देबी मार्ग, प्रयाग-२११००६ 


दूरभाष (०५३२)२५०२७८३ 
मोबाइल : ९४५०२२२७६७ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


i 


LOGYLOSTLOGYLOGTLOGYLOSYLOGTLOSTLOSYLOGYLOGYLEN 


चौथा संस्सकरण 


गुप्त नबरात्र, सं० २०६९ वि० 
(२० जून, २०१२) 
मूल्य ; ३०-०० 


र 


मुद्रक : 
परा-बाणी प्रेस 
अलोपी-देवी मार्ग, प्रयाग-२११००६ 


Fs VE) ~The जलकर 


काव क मका ानांथआाआआाााआंआभाााााााभमभायक 
Www.44Books.com 


| 


ह अ-न-क्र-म 
| प्‌ दो शब्द (पाँच) 


२ श्रीशाबर-शक्ति-पाठ १-१५ 
अनन्त श्री विभूषित ध्री दिव्येश्वर योगिराज धीशक्तिदत्त 
शिवेन्द्राचायं विरचित 


ज्मा 


३ शाबर-मन्त्र-विज्ञान १६ 
'कुल-भूषण' पं० रमादत्त शुक्ल, एम० ए०, प्रयाग 
४ शाबर-मन्त्र-साधना में गुरु-तत्त्व २३ 


(१ नव-नाथ-माला, २ नव-नाथ-स्वरूप, ३ नव-नाथ-चरित ) 
प० पु० शरो स्वामी हिमालय अरण्य जो को कृपा से प्राप्त 
५ शाबर-मन्त्र-सप्तक २१ 
श्रो भरवानन्दनाथ, सागर (म० प्र०) 
(१ 'स्व-रक्षा और 'शत्र-त्रासत' हेतु श्रीवीर भरो मन्त्र, 
| २ अश-नाशक मन्त्र, ३ भूत-प्रेत-नाशक श्री हनुमानजी 
का मन्त्र, ४ टिटनेस का मन्त्र, ५ अण्ड-वृद्धि, गभ 
गिराने, साँप भगाने और खेती सुखाने का मन्त्र, ६ वशी- 
करण मन्त्र, ७ वशीकरण झन्त्र) 
६ कुबेर-भाण्डार (ऋद्धि-सिद्धि) गायत्री ३४ 


७ शाबर-मन्त्र-दशक्र ३५ 
गीता प्रचार भवन, दिल्‍ली 


(१ बहु-उपयोगी शाबर-मन्त्र, २ रक्षा-कारक श्रीहनुमान 
शाबर-मन्त्र, ३ 'रक्षा' और “विजय' हेतु शाबर-मन्त्र, 
४ शत्र-भय-निवारक, रोग-नाशक शाबर-मन्त्र, ५ भूत- 
प्रे-निवारक शाबर-मन्त्र, ६ दूध उतारने का शाबर- 
मन्त्र, ७ नेत्र-विकार दूर करने का शाबर-मन्त्र, ५ सर्वो- 
पद्रव-निवारक शाबर-मन्त्र, द अश (बवासीर) नाशक 
शाबर-मन्त्र, १९० शीतला-शान्ति-कर शाबर-मन्त्र) 


[तीन] 


हट TH 


www.i4Books.com 


५ शाबर हनुमान-मन्त्र ४० 
श्री सोम चतन्य श्रीवास्तव 
5 हनुमत्‌ 'शाबर मन्त्र-प्रयोग ४४ 


धौ शाबर-चिन्तामणि-ग्रन्थोक्त प्रयोग 
१० भूतादि-ग्रस्त या दृष्टि-दोष-निवारक हनुमान-मन्त्र ४८ 
११ सर्वे-रोग, सर्व-व्याधि-निवारक हन्‌मान-मन्त्र ४५ 


१२ शाबर भेरव-मन्त्र «० 
(१ सवे-कार्य-सिद्धि-प्रद श्रीकाल-भरव बटुक = भरव 
प्रयोग, २ भूत, प्रेत, पिशाच, शत्र-भय-निवारणार्थे 
प्रयोग, ३ कामना-सिद्धि प्रयोग, ४ रक्षा-प्रयोग, ५ वशी- 
करण मन्त्र, ६ स्वप्न में कामना-ज्ञान का मन्त्र, ७ सवे- 
कामना-पूति का मन्त्र, ८ भृत-प्रेत-ताच बन्द करने का 
मन्त्र) 
१३ रोग-निवारक शाबर मन्त्र-अष्टक ५७ 
(आधा सीसी, कामला-पीलिया, कण्ठ-माला, नाभि 
उखड़ने की पीड़ा, दाँत की पीड़ा, अर्श, कखलाई- 
निवारक प्रयोग) 


१४ सर्पे-बिच्छ-विष-निवारक शाबर-मन्त्र ६१ 
१५ शाबर “मोहन मन्त्र ६३ 
१६ आशु फल-प्रद सिद्ध शाबर महा-लक्ष्मी मन्त्र ६५ 
1७ सरस्वती शाबर मन्त्र ६६ 
१८ श्रीबगला सिद्ध शाबर मन्त्र ६७ 
15 अन्नपूर्णा शाबर मन्त्र ६५ 
२० सिद्ध शाबर मन्त्र ६ 


श्री स्वामी अक्षोभ्यानन्द जी सरस्वती की कृपा से प्राप्त 
संग्रह-कर्ता : पं० कृष्णानन्द बुबे 
[चार] 


' इनम 
| 


। 


४///.८८00/८5. ८07 


दो शब्द 


अति विस्तृत 'मन्त्र-शास्त्र' के विभिन्न सिद्धान्तो की एकता हेतु 
परम पुज्य "राष्ट्र - गुरु श्री स्वामी जी महाराज दतिया ने यजुवंद 
(१७-३१) के निम्त-लिक्षित मन्त्र द्वारा अनूठा स्पष्टीकरण किया है- 
चत्वारि शुद्धा त्रयो अस्य पादा, 
दे शोषं सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरबोति महा-देवो, 
मर्त्यान्‌ ९७ ज्ञ || 
प्र्थात्‌-विचित्र वृषभ, जो सभो कामनाओं को पूणे करनेवाला 
होकर शब्द कर रहा है, जिसके चार सींग, तीन पाद, दो मस्तक, 
सात हाथ हैं और जो तीन स्थानों में बंधा हुआ है, ऐसा महा-देव सभी 
मनुष्यों के अन्दर प्रविष्ट हो रहा है । 
मन्क्र-शास्त्रीय व्याख्या : चत्वारि शुङ्गा-१ वेदिक, २ पोराणिक, 
३ तान्त्रिक और ४ शाबर--ये चार प्रकार के मन्त्र ही चारों 
गङ्ग हैं । 
व्रयो अस्य पादा--१ कादि, २ हादि श्रोर ३ सादि-ये तीन मन्त्र 
हैं, जिनकी उपासना की पद्धतियाँ ही तीन पाद हैं । 
'ह शो्े'--१ 'सोहं', २ 'हंसः' अथबा प्रकाश-बिमर्श रूप पद-डुग 
ही दो मस्तक हैं । 
सप्त-हस्तासो-१ वेदिक, २ वेष्णव, रे शेब, ४ दक्षिण, ५ बाम, 
६ सिद्धान्त और ७ कौल आदि सप्त आचार ही सात हाथ हैं । 
द्रिघा बद्धः--१ सूर्य, २ सोप, ३ अग्नि-इन त्रिविध मण्डलों में 
जो बंधा हुआ है । 
रोरवीति--सम्पूर्ण कामनाग्रों की वर्षा करनेवाला 'शब्द-ब्रहा 
तत्त्व के भेद से 'वर्ण-स्फोट'-रूप से गृहीत है । 
( पाँच ) 
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छ : शाबर-मन्त्र-सं ग्रह 


महा-देवो-इस पद से 'मन्त्र' और देवता' के तादात्म्य (अभेदत्व) 
को बताया गया है । ऐसा तत्त्व, सभी जीवों में परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
भोर वखरी-रूप से प्रविष्ट हो रहा है। सभी जीवों में इस तत्त्व के 
पूर्ण विकास के लिए 'तस्व-ज्ञान' के क्रम से 'थोगुरु-कृपा' द्वारा साधक 
पूर्णाता को प्राप्त करता है क्योकि--साधना में शब्द का अधिष्ठान 
प्रत्यक्ष और निःसंदिग्ध है । 

यजुर्वेद के मन्त्र (१७-६१) की उपर्युक्त मन्त्र = शास्त्रीय व्याख्या 
के आधार पर मन्त्र-शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित सभी सिद्धान्तों 
की एकता को दिखाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते 
हैं कि-- 

"कोई पूछ सकता है कि तन्त्र-शास्त्र (एवं शाबर) तो आधुनिक 
है, वेद-मन्त्र अनादि है, उसमें इनका वणान असङ्गत है, परन्तु भार- 
तीय तत्त्व-ज्ञान में यह निश्चित है क्रि कोई वस्तु नवीन नहीं है। 
प्रभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती | कारण से पृथक्‌ कार्य की 
प्रतीति केवल संस्थान-भद-मात्र है । इसलिए यह आशङ्का नहीं हो 
सकती ।''*' 

अतः परम पूज्य स्वामी जी की उपर्यक्त मन्त्र - शास्त्रीय 
व्याख्या एवं स्पष्टीकरण से दो बातें अत्यन्त स्पष्ट हो जाती हैं- 
१ 'शाबर-मन्त्र' मन्त्र-शास्त्र के महत्त्व-पूर्ण अङ्ग (शद्ध) हैं और 


२ वेदिक, पौराणिक, तान्त्रिक मन्त्रों के समान 'शाबर-मन्त्र' भो 
अनादि हैं । 


शाबर मन्त्रों से सबं-साधारण लोगों का कल्याण अति प्राचीन- 
काल से साधित रहा है भारत के परतम्त्र रहने से जहाँ उसकी अन्य 
दिशाओं में अवनति हुई, वहाँ उसकी महत्त्व-पूर्ण 'मन्त्न-विद्या' का 
विकास भी रुक गया । 

'शाबर-मन्त्र विद्या को कुछ तो अज्ञान-वश, कुछ अपना एका- 
धिकार बनाए रखने के लिए स्वार्थी व्यक्तियों ने छिपाया | छिपाते- 
छिपाते यह दशा हुई कि आज यह विद्या ही लुप्त-प्राय हो चक्री है । 
सामान्य लोगों की श्रद्धा इस विद्या पर से उठ गई है। लोगों को 


विश्वासं हो नहीं होता कि इन मन्त्रों द्वारा व्यक्ति की प्रभिलाषाओं 
की पुति भी हो सकती है । 
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शाबर-मन्त्र-संग्रह : सात 


मन्त्र-विद साधको एवं मन्त्र-विद्या' के प्रशंसकों, जिज्ञासुओं के 
लिए यह गम्भीर विचार का विषय है । उन्हें सोचना-समझना चाहिए 
कि किस प्रकार से इस 'भस्त्र-विद्या' को अपने पुर्वे-गौरव पर प्रति- 
ष्ठित किया जाए । निःसन्देह यह कार्य सिद्ध या सिद्ध प्रतीत होने- 
वाले मन्त्न-प्रयोगों को गुप्त रखने से नहीं होगा । उलटे ऐसे प्रयोगों 
को जनता के समक्ष रखना होगा, जिससे श्रद्धालु व्यक्ति उनके सम्बन्ध 
में प्रयोग करके देख सकें और जान सके कि 'मन्त्र-विद्या में कितना 
बल है और इसको सहायता से जीवन-यापन में कितनी सुगमता 
का अनुभव किया जा सकता है । 
यहाँ हम इस बात से सहमति प्रकट करते हैं कि 'मारण' आदि 
उग्र प्रयोग--यदि किसी को ज्ञात हों, तो वे उग्र प्रयोग अवश्य गोप? 
नीय रक्खे जाएँ क्योंकि उनके प्रकाश में श्राने पर क्षुद्र व्यक्ति उनका 
दुरुपयोग कर सकते हैं। परन्तु बे प्रयोग, जिनसे लोगों का हित- 
साधन हो सकता है--किसी का अपकार नहीं किया जा सकता, 
अविलम्ब प्रकाशित होने चाहिए । बेसे प्रयोगों का छिपाना धमं तो 
दूर रहा, भीषण पाप है--क्योकि पता नहीं, कब-किसे-किस-रूप में 
उनको आवश्यकता पड़ती हो ओर उनके न जानने से उसका अनिष्ट 
हो जाता हो! 
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा तान्त्रिक 
मन्त्रों का अपूर्व मन्त्र-कोष' प्रकाशित किया गया और अब 'शाबर- 
मन्त्र-संप्रह' का पहला भाग प्रकाशित हो रहा है । 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बहुत कम व्यक्तियों ने इस काये में 
सहयोग देने की कृपा की है । हम पुनः बिज्ञ बन्धुओं से प्राथना करते 
हं कि वे ज्ञात शाबर-मन्त्रों को हमारे पास लिखकर भेजने की कृप | 
करें, जिससे हम शाबर-मन्त्र-संग्रह, द्वितीय भाग में उन्हें प्रका- | 
शित कर स्व-साधारण के लिए सुरक्षित कर सकें । | 
यहाँ यह भी सूचनीय है कि हमने संस्कृत विश्वविद्यालय, | 
वाराणसी में संग्रहीत कतिपय दुलेभ शाबर-मन्त्न पाण्डुलिपियों को प्रति- | 
लिपि हेतु श्रावेदन भेजा है । इस हेतु आवश्यक द्रव्य का भुगतान 
हमारे द्वारा २७ जनवरी, १६४१ को ही हो चुका है । दुर्भाग्य-वश 
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राजकीय अव्यवस्था के कारण पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपियाँ हमें 
अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी हैं । आशा है कि पाण्डलिपियाँ हमें 
शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगी । प्राप्त होने पर हम उन्हें सु-सम्पादित 
कर शाबर-मन्त्र-संग्रह, द्वितीय भाग में प्रकाशित करेंगे । 

हमारी यह भी इच्छा है कि शाबर-मन्त्रों से सम्बन्धित एक 
पारिभाषिक शब्द-कोश भी तय्यार किया जाए, जिससे जिज्ञासु 
बन्धुओं को मन्त्रप्रयोग में कोई कठिनाई न हो । अतः शाबर-मन्त्र- 
संग्रह, द्वितीय भाग में ऐसा 'शब्ब-कोष' भो प्रकाशित किया जाएगा । 
जो बन्धु यह कायं करने में समर्थ हों, बे कृपया स्पष्ट रूप से हमें 
सुचित करने को कृपा करेंगे । 

ग्रन्त में हमें विश्वास है कि शाबर-मन्त्र-संग्रह का यह पहल 
भाग सभी साधको को पसन्द आएगा । 


चण्डी कार्यालय, प्रयाग --क्रतशौंल शर्मा 
फाल्गुन पूणिमा २०४७ वि० : १६ माच, १६६१ 
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श्री सानर शाक्ति घाठ 


श्री “साबर-शक्ति-पाठ' के रचयिता 'अनन्त-श्रीविभूषित 
श्री दिव्येश्वर योगिराज” श्री शक्तिदत्त शिवेन्द्राचायं नामक 
कोई महात्मा रहे । उनके उक्त पाठ की प्रत्येक पंक्ति 
रहस्य-मयो है । पूर्ण श्रद्धा-सहित पाठ करनेवाले को 
सफलता निश्चित रूप से मिलती है, ऐसी मान्यता है । 

किसी कामना से इस “पाठ” का प्रयोग करने के पहले 
तीन रात्रियों में लगातार इस पाठ की १११ आवृत्तियां 
'अखण्ड दीप-ज्योति’ के समक्ष बेठकर कर लेनी चाहिए । 
तदनन्तर निम्न प्रयोग-विधि के अनुसार निर्दिष्ट संख्या में 
निदिष्ट काल में भ० काली के विग्रह के सामने धप-दीपादि 
सहित पाठ करने से अभीष्ट कामना को सिद्धि मिल सकेगी । 


प्रयोग-विधि 


१ लक्ष्मी-प्राप्ति हेतु 
नैऋत्य-मुख-बेठकर दो पाठ नित्य करं । 
२ सन्तान-सुख-प्राप्ति हेतु 
पश्चिम-मुख-बेठकर पाँच पाठ तीन मास तक कर । 
३ शत्र-बाघा-निबारण हेतु 
उत्तरःमुख-तीन दिन सायं काल ग्यारह पाठ करें । 
४ विद्या-प्राप्ति एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 
पूर्व-मुख-बेठकर तीन मास तक रे पाठ करं । 
५ घोर आपत्ति और राज-दण्ड-भय को दूर करने के लिए 
मध्य-रात्रि में नौ दिनों तक इक्कीस पाठ करे । 


फ० १ [१] 
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२: शाबर-मन्त्र-स प्रह 


६ असाध्य रोग को दूर करने के लिए 
सोमवार को एक पाठ, मङ्गलवार को तीन पाठ, 
शुक्रवार को दो पाठ और शनिवार को नौ पाठ करें। 
७ नोकरो में उन्नति और व्यापार में लाभ पाने के लिए 
एक पाठ सबेरे और दो पाठ रात्रि में एक मास 
तक करें । 
८ देवता के साक्षात्कार (दर्शन-लाभ) के लिए 
चतुर्देशी के दिन रात्रि में सुगन्धित धृप एवं अखण्ड 
दीप के सहित १०० पाठ करं । 
८ स्वप्न में प्रश्नोत्तर, भविष्य जानने के लिए 
रात्रि में उत्तर-मुख-बेठकर नौ पाठ करने से उसी 
रात्रि में स्वप्न में उत्तर मिलेगा, किन्तु सट्टा या तेजी-मन्दी 
जानने के लिए इस प्रयोग का उपयोग करने पर हानि 
होगी, इसका ध्यान रहे । 
१० विपरीत ग्रह-दशा और देवी-विध्न को निवत्ति हेतु 
नित्य एक पाठ सदा श्रद्धा से करने पर विपरीत 
ग्रह-दशा और देवी विघ्न कभी न होंगे । साथ ही क्रमशः 
उन्नति एवं सुख-समृद्धि में बृद्धि होगी-कभी किसी प्रकार 
की हानि न होगी । 
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श्री सा नर शाक्ति-प्राठ 
पूर्व-पीठिका 
।। विनियोग ।। 


श्रोसाबर-शक्ति - पाठ का, भुजङ्ग - प्रयात है छन्द । 
भारद्वाज शक्ति ऋषि, श्रीमहा-काली काल प्रचण्ड ॥। 


3 क्रों कालो शरण - बीज, है वायु - तत्त्व प्रधान । 
कलि प्रत्यक्ष भोग-मोक्षदा, निश-दिन धरे जो ध्यान ॥। 
॥ ध्यान ।। 
मेघ - वर्ण शशि मुकुट में, त्रिनयन पीताम्बर - धारी । 
मुक्त-केशो मद-उन्मत्त सिताङ्की, शत-दल-कमल-विहारी ॥॥ 
गङ्गाधर ले सपे हाथ में, सिद्धि हेतु श्री - सन्मुख नाचे । 
निरख ताण्डव छवि हंसत, कालिका वरं ब्रृहि' उवाचे ॥। 
।। पाठ-प्रार्थना ॥। 

जय जय श्रीशिवानन्दनाथ ! भगवन्त भक्त-दुःख - हारी । 
करो स्वीकार साबर-शक्ति-पाठ, हे महा-काल-अवतारी ४ 


साबर-शक्ति-पाठ 


3% नमो जगदम्बा भवानी, करो सिद्ध कारज महरानो । 
त्रिभुवन महिमा तिहारी, जे शीजया गगन - विहारी ॥। 
तेरे भक्त को दुःख न व्यापे, शाक्त से यम - राज भो कांपे । 
हनुमत बीर चले अगुवानी, बांएं भैरव हैं महारानी ॥ 
पीछे वीरभद्र जब गरजे, दांएं नुसिह वीर हैं हषं। 
कलि प्रत्यक्ष प्रभाव तुम्हारा, जो सुमरे दुःख बिनसे सारा ॥। 


[२] 
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४  शाबर-मन्त्र-संग्रह 


रक्त-नेनन से प्रगटी ज्वाला, 
काँप उठे सुरासुर दिग-पाला । 
त्राहि-त्राहि भव-दुःख-भञ्जन माता, 
कर जोर कहें सुर सिद्ध विधाता ॥। 
जब-जब धमे पर सङ्कट आया, 
उठा त्रिशूल सब दुःख मिटाया। 
धर्म सनातन को माँ तुम रक्षक, 
पामर खल मानव दल भक्षक ॥। 
भक्ति-पूर्ण हुं शरण तुम्हारी, 
जय दुर्ग श्यामा शिव की प्यारी ॥ 
श्रीरक्त-काली-समपेणम्‌ ॥१ 


KE २६४६ २७०६ 
3» नमो श्रीतारिणी क्लेश-हारिणी, 
भक्त-रक्षक माँ गगन-विहारिणी । 
कर खप्पर-खडग मुण्ड की माला, 
पाश गदा है भुजा बिशाला ॥ 
मद-भरे नयन त्रिभुवन-जन मोहें, पाँयन सुवरन घुंघरू सोहें । 
राम-रूप तुमने जब धारा, भार भुमि सब असुर संहारा ॥ 
जल-सङ्कुट-हर्ता बुद्धि की दाता, जय जय श्रीताराम्बा माता । 
वाहन मयुर कर वीणा बाजे, साम-वेद सुन्दर ध्वनि गाजे ।। 
रूप कालिका घोर भयङ्कर, शाक्त जनों को लगता सुन्दर । 
मतवाली हो रण में धावे, दानव - दल तोहि देख घबरावे ।। 
बाहन सिह चढ़ो अब श्यामा, हष-संहार का बजे दमामा । 
उग्न प्यास भेरव की बुझाओ, कला कोटि नर-मेध रचाओ ॥। 
उग्र - तारा है नाम तिहारा, धूम - केतु बन प्रगटो तारा । 
संहार करो कु-सृष्टि को काली, जय जय श्रीदुर्गे डमछ बालो ।। 
नहीं आँच तेरे भक्त को आवे, 
मदान्ध खलों को सत्ता मिट जावे । 
जब भो पाप बढ़ा है जग में, 
काली-रूप हो मेटा क्षण में ॥ 


| 
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भक्ति-पूर्ण कहता मां तुझसे, पाप साम्राज्य उठा भू-तल से । 
धर्म की जय' हो गूंजे नारा, अखण्ड वर्ग धर्म रहे तुम्हारा ॥ 
सत्य को शान्ति ब्रह्मचयं व्रत, मातृ-भक्ति से रहे सदा रत । 
सहर्न-भजे माँ दुगं-नन्दिनी, शिवा शाम्भवो दुष्ठ- धर्षिणी॥ 
त्रिपुर-मालिनी हे विन्ध्य-वासिनी, 
भाल कुअडूः विधि-लेख-नाशिनी । 
अष्ट-बीर योगिनो मङ्गल गावं, 
शक तुम्हारा चंबर डलावे ॥ 
मणि-द्वोप में राज भवानी, धन्य - धन्य माँ उमा महरानी ॥ 
मुझे जगज्जये ! आशा तेरी, अष्ट-भजे ! भाग्य बदल दे मेरा ॥। 
जो सुमरे काली - तारा, पाप - त्रिताप भस्म हो सारा॥ 
चरण पाताल शीश कलाशा, रूप विराट तोड़े यम-पाशा ॥ 
अनन्त रूप युग - युग में धारे, भक्त-जनों के काज सेंवारे । 
त्रिभुवन-दानो श्रीनाद-नादिनी, रबि-शत-को टि-प्रभा प्रकाशिनी ॥ 


श्रीतारा-समर्पणम्‌ ।।२।। 


3% नमो श्री षोडशो षण्मुख-जननि, 
सदा बसो मम हृदय वर-वणिनी । 
हैं भक्ति-पूर्ण तेरा ही अंशौ, 
बद्धित हो यह सत्कुल सद्‌-वंशो ॥। 
श्रीयन्त्र-राज-स्मरण को शक्ति, 
चरण-कमल की मां दे दो भक्ति । 
चक्ष त्रिशूल खड्ग कमल धारे, 
घन गर्जेन कर राक्षस मारे ॥। 
अरुण वरण पद सुन्दर रूपा, 
ध्यावत जो नर होय सो सूषा । 
रघि-शशि लज्जित निरख पद-शोभा, 
सेवे शाक्त हृदय अति लोभा ।। 
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त्रि-भुवन-सुन्दरो बयस किशोरा, मोहे शिव ज्यों चन्द्र-चकोरा । 
स्तन अमृत - रस ~ भण्डारा, पीवत होय बुद्धि - बल-भारा ॥ 
जेहि पर कृपा तुम्हारी होई, स्तन - अमत पाबे सोई। 
करुणा-दुष्टि विलोके जोई, विश्वविख्यात कवि सो होई ॥। 
जो भगवती षोडशो को ध्यावे, 
अक्षय आयुष - यौवन पावे । 
निट्ठुन्द विमल गति मति दाता, 
जय श्रोश्यामे ! त्रिभवन भाग्य-विधाता ॥। 
पङ्कज आभा सुगन्ध शरीरा, श्याम-गात विविध रङ्कः चोरा । 
महिष-महिनो अमित बल-शालो, जे-जे सती सिद्धिदा कालो ॥। 
आसव-पान-मत्त अट-पट बाणो, शाक्त-मण्डल को सुख-खानो । 
जल-थल-नभ किलोल कर॑न्तो, जय भद्रकाली मां मम दु ख-हन्त्रो 
निर्धन सृष्टि-गत जो बालक तोरे, उनके शीघ्र बसा दे डेरे । 
संसार-इच्छक जिनका मन, दे दो माँ उन्हें स्त्री-सुत-धन ॥। 
हुँ सक्ति-पूणं तेरे चरणों का भोंरा, 
तुमको नेना देखत चहुं ओरा । 
भोग-मोह से भक्त यह है न्यारा, 
मन चाहत तब चरण-अधारा ॥। 
ब्रह्म-वादिनी ब्रह्म-ज्ञान दे, विमला विमल मति-विज्ञान दे । 
सावित्री सर्व-शोक-दु :ख-हर्ता, मम जीवन-धन तु जग-भर्ता ।। 
मम मात-पिता गुरु-बन्धु तुम पद्या, 
त्‌ गौरी सत्‌ - असत्‌ - रूपा माँ । 
रत्न-द्वीप की तुम महारानी, 
सिद्धि ऐश्वर्य दो मुझे भवानो॥ 
जहाँ जब सुमरू प्रकट हो जाओ, 
उठा त्रिशुल सब विघ्न मिंटाओ । 
अटल छत्र है राज तुम्हारा, 
जो सुमरे हो भव-सिन्धु के पारा ॥। 
श्रीषोडशी-समपणम्‌ ।।३॥। 
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३५ नमो श्रीभ्वनेशवरी - परमेश्वरी, 
श्रीपाबतो माँ राजेश्वरी । 
श्रीकामदा काल-रात्रि एक-वीरा, 
तेज-स्वरूपिणी दुधष - बल-धीरा ॥। 
ऋण-नाश-कर्त्री श्री-शक्ति तु है, मां-मां सुत पुकारे तु किधर है ? 
सर्वार्थ-दात्री नाम तेरा जग में, मेरी बार कहां भुली हो मग में ॥। 
पुत्र हो कुपुत्र पर कु-माता न होवे, 
श्रोगङ्का को धारा ज्यों पाप धोवे । | 
मैं हूं तेरा-आशा है सिर्फ तेरी, | 
भला या बुरा हुं-पर माँ हो तुम मेरो ॥ 
खडग-खप्पर - पाश-माला हाथ में, चलता है भरव तेरे साथ में । 
जिघर भी माँ नजर तूने फिराई, वहाँ ही बटुक जा करता सहाई ॥। 
_ शाकम्भरी पूर्णा गिरि-नन्दिनो, परभार्थ - शीले माँ नित्यानन्दिनी । 
क्षोर-सिन्धु किनारे बजाती हो वेणु, श्रीजयाम्बे तू हो मेरी कामधेनु ॥ 
दारिद्र - महिषासुर ने है घेरा, उठा त्रिशुल दुर्ग ! क्लेश मेटो मेरा । 
तू हो हरि-हर-विरञ्चि रूप शक्ति, जय श्रीश्यामा दे श्री-कोति-भक्ति। 
राज-रानी तेरे सिबा कोन दाता, मिटा दे बुरा जो लिखा हो विधाता । 
तेरे ही प्रताप से कुबेर धनेश्वर कहलाया, जयति ज श्रो भुवने माया ।। 


श्री भृवनेश्वरी-समर्पणम्‌ ।।४।। 


३ नमो श्रीधूमावतो लीला-मयी, कलि प्रत्यक्ष तुम हो माहेश्वरी । 

जो चन्द्र -मण्डल में ध्यान धरते, पा कवित्व मोह - सिन्धु से तरते ॥ 
षण्मास जो तेरा स्वरूप ध्याता, पुष्प घन्बो भो उससे हार जाता । 

पह्म-मालाएंँ तेरे चरणों में धरता, विश्व-मण्डल का होता बह भर्ता ॥ 
तु हो अनेक रूपों से भासे, जो जान जाये-मुत्यु भी नासे। 
सिद्ध-विद्या त्‌ अमृत - स्वरूपो, जिसके हृदय में बही है देव - रूपी ॥ | 
घामरी भा:का मड्भल-करो, जयन्ती जपा तुम दुःख - हरी। || 
त्रिगुण से परे है घाम तेर., सदा ही कल्याण करो माँ मेरा ७ | 
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तु ही पूर्णागिरीश्वरो कामेश्वरी, करुणा-मयी हो श्रीराज-राजेश्वरी । 
भूति-विभूति-दात्री श्री सतो, भक्तों को देतो हो थी - कोति = गती ॥ 
दिव्य - दृष्टि सिद्धेश्‍वयं - दाता, भक्ति - पूर्ण करूं में प्रणाम माता । 
तेरा ही गुण गाता रहता हूँ शाक्त, दया-मयी चाहता हूं तेरी भक्ति ।। 
बिगाड़ो या बनाओ अधिकार तुमको, न होगा जरा भी मलाल मुझको । 
किश्ती ये कर दी माँ तेरे हवाले, चाहे डबा दे या चाहे बचा ले ॥ 
तमन्नाओ की धूप देता हें तुमको, तेरे नाम से है इश्क मुझको । 
तेरी याद में माँ दिल आँसू बहाता, हठी मुसाफिर राह चलता जाता ॥ 
पीताम्बरा चाहे जितना सता, कभी-न-कभी पाऊंगा तेरा पता । 
अभयडुःरी हे मणि - द्वीप - रानी, तेरी सेवा में रत हैं सिद्ध ज्ञानी ॥ 
त्रिशुल खप्पर गले मुण्ड - माला, मुक्त - केशी त्रिनयन हें विशाला । 
क्रीखेचरी गन्धवं-लोक-दातरी, अष्टाङ्ग 'योग-वक्ता तु श्री - विधात्री ॥ 
पीला कमल - सा चरण तेरा, बना है जीवन का आधार मेरा । 
तेरी लीला श्री त्‌ ही जाने, भक्त तो यथा - शक्ति गुण बखाने ।॥ 
कुलाचार से योगो करते हैं पूजा, तु ही तो ब्रह्म न ओर दूजा । 
मा-पुत्र सबसे बड़ा है नाता, पुत्र हो कु - पुत्र-न माता कु - माता ॥ 
इतना ही बस-में जानता हूं, मानो न मानो में मानता हूं। 
श्रीधूम'बती-समर्पणम्‌ ।। ५॥। 
३५ नमो श्रीभेरवी भतेश्वरी, 
आनन्द - दाता त्वं ज्ञाने-मातेश्वरी । 
श्री बीर - बिद्या चतुर्भुजा सोहे, 
पात्र नाग शूल पाश शत्र मोहे ॥ 
शमशाने निवासिनी श्यामा दिगम्बरा, माँ भरवी भक्त-पालन-तत्परा १ 
अस्थि-मुण्ड - माल त्रिनेत्र-कराला, चरणों में सोहत गुञ्ज - माला ॥ 
मद - मत्त हो तुम खिलखिलाती, आ - सेतु पृथ्वो काँप जाती । 


बिगड़ी को बनाता है नाम तेरा, 
तव पदाश्‍्बज में लिएमा पने आनग घेरा )) 
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संग्राम में जीत पाए वही, जिस पर मां! तेरीं छाया रही। 
जो हुआ जग में तेरे सहारे, उसका यम भो क्या बिगाडे ॥ 
मृत्युञ्जयी तू हृदय में जिसके, काल भो घबराता है उससे। 
मारकण्डे पर की तुने मेहर, हो गया उसो क्षण माँ ! बो अमर ॥ 
हनुमान ने जब स्तुति गाई, पा आशीर्वाद जा लङ्का जलाई। 
मेघनाव ने जब तुझे ध्याया, इन्द्र को जा बाँध लाया॥ 
श्रीत्रिपुरा-चक्र-यज्ञ राम ने रचाया, तेरी कृपा से ही रावण मिटाया । 
श्री - तत्त्वागम जो नित्य ध्याता, कलि में बहो भोग - मोक्ष पाता ॥। 
बिन्दु - शक्ति शिव पृथ्वी को, भरव - रूप हो पावे । 
पाप - पुण्य से निद्व॑न्द होवे, नित्यानन्द - पद जावे ॥। 
चक्र -योग का विषय है, मैथुन पात्र आनन्द । 
जो समझें शिव - रूप वे, नहीं तो पामर - वन्द ॥। 
बिद्या - साधन अगम है, चलना तलवार को धार । 
गुरु - कृपा से सफलता, बरना टुकड़े होंय हजार ॥ 
दिगम्बरा विपरीत - रति ध्यावे, या हो अमर या नरक में जावे। 
कुल - पथ अमृत - मय धारा, जिसमें कापालिक करें विहारा ॥ 
भरवी - भूतनाथ जपता जो नर, मन - वाञ्छित सिद्धि हो सत्वर । 
श्री महा-भें रवी-समपेणम्‌ ।।६।। 
३५ नमो श्रीबगलामुखो - स्वरूपा, 
शत्र - संहार करो देवि ! अनूपा । 
चरण तेरे कोमल कमल - जसे, 
जिसके हृदय में वही देव जसे॥ 
दुःख-शुम्भ ने आ घरा है मुझको, 
मिटा क्लेश मया भक्त कहे तुझको । 
पीताम्बरा श्रीअपराजिता तू कहाई, 
जभी भक्त सुमरे तू करती सहाई।। 
गदा-चक्र-पाश - शङ्कुः हाथों सोहे, 
चतुर्भुज रूप तेरा शिव को मोहे। 
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योग - दीक्षा - हीन को न होता ज्ञान तेरा । 
पुर्णाभिषिक्त भौ त जान पाएँ धाम तेरा ॥ 
जिस पर तेरो कृपा हो बही गुण - गान करता । 
दम्भो तन्त्र - साधक क्लेशित हो के मरता ॥। 
तेरे अनन्त रूपों ने की भक्त - रक्षा। 
तेरे वीर- भद्र सुत ने मारा था दक्षा॥ 
कलि में महिमा - मयि ! व्यर्थ हैं कर्म सारे। | 
भक्ति - पुणं हो जे-जे जयाम्बा पुकारे ॥ | 
तम - प्रबल युग में भ्रमित हैं कमं - काण्डी । | 
शुष्क वेदान्त छाँटें बक - वत त्रि - दण्डी ॥। 
वाक्‌ - मनो - काय - निग्रह कोई न करते। 
गृह - सदृश पलंग पर फल - फूल चरते॥ 
जिधर देखा उधर ही सभी ब्रह्म - वक्ता । 
उपासना बिन स्वरूप - ज्ञान फंसा ॥ 
आहार - निद्रा - पट पृथ्वी जल - चारी । 
कंसे हों माता सहस्रार - विहारी! 
कहते कपिल सहत्तार हो आए। 
ईश्वर - सम शक्ति - प्रतिभा को पाए॥ 
नासि - चक्र तक योगी जाता, अष्ट - सिद्धि - गुण प्रगट हो जाता । 
अनाहत - प्रकाश प्रत्यक्ष हो जाएं, सहल्न - वर्ष आयु बह पाए ॥ 
में तो स्वाधिष्ठान तक आया, | 
अति अद्भूत देखी तेरी माया। 
मान-सरोवर त्रिकोण दिव्य सुन्दर, 
श्रीधाता-शारदा बेठ हैं कमल पर ॥ 
भुजङ्गः स्वर्ण मयी महा-काम-स्वरूपा, नत-मस्तक हो पूजत सुर-भूपा । 
गायत्री प्रकृति श्री-यन्त्र मनोहर, शी शुभ्र-ज्योत्स्ते बिश्‍व-मोहन कर ॥। 
राज-राजेशवरी अमित बल-शालो, 
सर्वार्थ-पुण-करी श्री-हंस-क्रालो । 
श्रीदिव्य सिद्ध-धाम गुरु-रूप धरी, 
जे श्रीबगला शाक्त-मनोरथ पूर्ण करी ।। 
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लिह्ला पकड़कर गदा उठाए, पाश डाल शत्रु को मिटाए। 
उन्मत्त नेत्र बक - वाहन सुहाए, भक्त - रक्षा हेतु शीघ्र ही धाए ॥ 
सिद्ध - विद्या श्री स्तम्भिनो मङ्गला, करो त्राण मम भोमा चश्चला । 
उ्यक्षरी मन्त्र-मूति माँ माहेश्वरी, कलि-प्रत्यक्ष फलदा तू परमेश्वरी ॥ 
भुक्ति-सुक्तिदा भक्त-शरण्ये, नमामि भजामि श्रौगिरि-राज - कन्ये ! 
श्रौचक्र-राज-शक्ति तुम कहातीं, विधि का लिखा कु-अक्षर मिटातीं ॥ 
सिद्ध-भक्ति-पूणं को है विश्वास तेरा, 
ब्रह्मास्त्र-मन्त्र-रूप है आधार मेरा। 
लोक-लाज-प्रपः्च-कमे त्यागा, 
श्रीबगला-चरण - कमल सन लागा ।। 
श्रीबगलामुखी समपंणम्‌ ॥७॥। 


३५ नमो श्रीत्रि पुर-सुन्दरी-चरणं, 
ब्रह्मादि - सेवित दारिद्र = हरणम्‌ । 
बुद्ध-देव - वन्दित दया - सागरी, 
वच्च - यान-वर्गं - पुञ्ये श्ीकामेश्वरी ।। 
अमृत-पात्र-पद्म-इक्ष-धनुर्बाण - हस्ता । 
ताम्बूल-पुरित-मुखी श्रीस्वानन्द-मस्ता १ 
तृतोयावरण में बाला कहाई, शरण में तेरो -करो माँ सहाई ॥ 
त्रिपथगा त्रिवर्णाराध्य शक्ति, श्रोसुन्दरो दे पद - कमल - भक्ति । 
कृम-दीक्षाचार-वाणत श्रीमवानो, हे कुरङ्क-नेत्री तु सर्व-सुख-दानी ॥। 
पद्मावती सर्वाकर्षिणो कुरुङुल्ला, देखता हूं तु हो है अहिल्या। 
कामेश्वर-प्रिया आद्या श्री-प्रसृता, पालन करती है तू विश्व-भूता ॥। 
श्रीशताक्षरी दिव्य-कादि-हादि-सूति, 
रहस्याथ-पूर्ण ! तुम हो सबं-पूरति । 
अभिनव गुप्त सुपूजित माहेश्वरी, 
सिद्ध नागाज न-वन्द्य वागेश्वरी ।। 
घाता हरि रद्र शासन - करी, जयति जय श्रीअभयष्टुरी । 


. | प्च-प्रतासन-आरूढ़ा तू अस्वा, बिन्दु-मालिनो जय-जय सिद्धाम्बा ।। 
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कर्प्र-गोर - वर्णा श्रीकाकिनी, 
श्रीचक्रेश्वरी मदनातुरा लाकिनी । 
श्रीललिता लक्ष्मी काम-बोज-रूपा, 
करं प्रदक्षिणा ऋषि-देव-यक्ष-सूपा ।॥। 
राज- राजेश्‍वरि तू ही अन्नपूर्णा, श्रीपीठाधी शबरी. सर्वाभीष्ट-तूर्णा । 
अर्बुदाचल में अम्बिका कहाई, अष्ट - भुजा सिह - बाहना कहाई ॥ 
नील - वस्त्र - धारो सुकुमारो, जवति जयाज्ञा - चक्र - विहारी । 
अनङ्क - मेखला है तेरा नाम, श्रीचक्ग-राज प्रतिबस्ब - मय घाम ॥ 
तु धरा धेयं धर्म कमं स्मृति, भक्तों को देती भोग औ सद्‌ - गति । 
देखे चरण तेरे परमेश्वरो, हो गया तभो मुक्त श्रीमाहेश्वरी ॥ 
पञ्चानन-प्रिया दुर्गमार्थ-दात्री, दुर्गतोद्धारिणी तुम हो विधात्री । 
वारुणी-प्रिया मद-मत्त-हासिनी, जय हेम - कूट-शिखरे विलासिनी ॥। 
चन्द्र-बिम्बे प्रभा त्‌ चतुवंग-फलदा, एक - बोरा अपर्णा श्रीकामदा । 
महा-विद्या स्वयम्भू श्रीसुधा, त्रिभवन-वशङ्करी हे रत्न - सुविधा ॥। 
माया-नत्य-प्रवीणा गङ्गे नमंदे, तु हो है सरस्वती विप्र - वरदे । 
काव्य-छन्द-गति ऋद्धि सन्मति, शाक्त - सेवित श्रीवामा त्रिमुति ॥। 
रत्न-हार-भूषित नित्य यौबन-जया, भक्त को सदा दो अभय विजया । 
मधुमती-कला श्रीपार्वेती सतो, रहू तेरे प्रताप से मैं सत्य-ब्रतों ॥। 
निर्मला राधिका तू ही कालिका, है तेरा ही रूप तो हर-बालिका । 
कभी न विचलित हो मति मेरी, रहे सदा मुझ पर कृपा-दृष्टि&तरी ॥ 


श्रीविपुराम्बा समपेणम्‌ ॥।८॥। 


3% नमो देवि ! मातङ्ची-पादारविन्दा, 
रक्ष-पक्ष-सेवित महा कवोन्त्रा । 
चतुर्भ जा-चण्ड-क्लेश-पाप-हन्त्री, 
भक्त-जनों की सदा जय-करन्ती ।। 
शुक - क्रीडा - मग्न स्मित - मुखी, शीघ्र तेरा भक्त होता सुखी । 
चतुविशति-दल पर करे निवासा, घरे ध्यान होते छिन्न सभी पाशा ॥ 
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नाव-गर्भा नारायण-पूजिता शुभा, 
मङ्गला भद्रा भक्त-कत्प-सुधा । 
रामेश्वरौं रुद्र-प्रिया श्रीरागिनी, 
स्वणं-द्युति-कुड्जिका विन्ध्य-वासिनी ।। 
हेम-वस्ञ-माला-घारिणी श्रीरति, तेरे प्रताप से होऊं पृथ्वी - पति । 
संग्राम-क्षेत्र में तु रसा करतो, प्रगट हो भक्तों के सङ्कट हरती ॥। 
शाढूल-वाहना गले शद्भः-माला, प्रज्वलित-नेत्रा पीती हो हाला । 
गन्धर्ब-बालाएं करतों गुण-गान, तेरे हो भक्त मां धाता चक्र-वान ॥ 
सूयं-चन्द्र - बह्वि - रूप नेत्र तेरे, रहें सहायक सबंदा माँ मेरे। 
जब भो सुमरू हरो कष्ट मेरा, श्रो जयाम्बे मुझे तो आधार तेरा ॥ 
हे नाग-लोक-पूज्या प्राण-दाता, भक्ति-पूर्वक करता नमस्कार माता । 
श्रीमहा-मातङ्गी समपंणम्‌ ।। ६ ।। 
KE २८७९ २७७९ 
३% विष्णु-प्रया दिग्दलस्था नमो, 
विश्वाधार-जननि कमलाये नमो । 
थीजाक्षरों की तुम्हीं सृष्टि करतीं, 
चरण-शरण भक्त के क्लेश हरतीं ॥। 
सिन्धु - कन्या माया-बोज-काया, मोह - पाश से जग को श्रमाया। 
योगी भो हुए हैं हैरान तुमसे, कराओ अन्तर्बहिर्याग नित्य मुझसे ।। 
न करता हूं जाप-पूजा मैं तेरी, इतना ही जानता हूँ माँ तू मेरी । 
पद्य - चक्र - शद्धः - मधु = पात्र धारे, विकट बोर योद्धा तूने संहारे ॥ 
श्रीअपराजिता बंष्णबी नाम तेरा, माँ एकाक्षरी त्‌ आधार मेरा। 
तू हो गुरु-गोविन्द करुणा-मयी, जे जे श्रीशिवानन्दनाथ-लीला-मयी ।। 
ऐरावत हें शुण्डाभिषेक करते, दे प्रत्यक्ष दर्शन हे बिश्व - भते । 
योग - भोगदा रमा विष्णु - रूपा, मेरी कामधेनु काम - स्वरूपा ॥ 
सिद्धंश्‍वयं-दात्रो हे शेष-शाथो, करे दास बिनती करो माँ सहाई । 
पद्मा चञ्चला श्रोलक्ष्मो कहाई, पोताम्बरा तू गरुड़-वाहना सुहाई ॥ 
त्रिलोक - मोहन - करी कामिनी, जयति जय श्रीहरि - भामिनो । 
रुक्मिणी राज्ञी अर्थ-क्लेश-व्राता, जय श्रीधन - दात्रो विश्व - माता ॥। 
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महा-लक्ष्मी लक्ष्मणा श्यामलाङ्गी, 
पद्म - गन्धा श्री श्रोकोमलाड़ी । 
कालिन्दी कमले कर्म-दोष-हन्त्री, 
सुदर्शनोया ग्रोवा में माला बेजन्ती ।। 
श्रीमहा-लक्ष्मी कमला समर्पणम्‌ ॥१०॥। 
गदा-खडइ्ग-खेट-खप्पर-नाग-चक़् - शूल - शङ्ख - पात्र हाथों में सोहे । 
जय महिषासुर-मादिनि चण्डिके, अष्टादश-भजे विश्वम्भर-मन मोहे ।\ 


शाकम्भरी दुर्गा दुर्गमा कहलाती, भक्त-रक्षा हित प्रगट तू हो जातो । 
अमृत-दायिनी श्रोश्यामा सहोदरी, विद्युत्प्रभे तु सर्वार्थ - पूर्ण-करी ॥। 
श्रोइन्द्राक्षी मणि-द्वीपे राज-रानी, जयति जय त्रिभुवन-विख्यात दानी । 
सर्व-मुद्रा-मयो खेचरी भूचरी, कुलजा कौलनी माधवी चाचरी ॥ 
अगोचरी हो तुम कुल-कमलिनी, सहस्रार-शक्ति अद्धं-नारोश्वरों । 
इच्छा-क्रिया-न्ञान-मृति मातेश्वरी, भ्रोविद्या तत्त्व-माता परमेश्वरी ।। 
भवानी भग-मालिनी हेम-गर्भा परा, 
सबसत अहुँत-जननि ऋतम्भरा । 
अहड्कार-प्रकृति-स्व-स्वरूप-यजना, 
ब्रह्म-जननि वेद-माता गगन-वसना ॥। 
चतुष्षष्टि-तन्त्रागम-यामला, इनसे भो परे हो तुम चित्‌-कला । 
मातृका बह्व रन्तर्याग - साया, सिद्ध-सनकादि ने भी न भेद पाया ॥। 
चक़-वेध से भी परे है धाम तेरा, 
नस्र-दिव्य-भावी हृदय में वास तेरा । 
सें दीन भक्त तुम्हें कंसे मनाऊ, 
दे चरण-भक्ति सदा गुण गाऊ॥ 
श्रीविन्ध्येशश्‍वरी अजा बर-ब णिनी, तेजस-तत्त्व-श्यामे तू अति गविणी । 
आद्या अम्बिका तू है श्रीसुन्दरी, चन्द्र«भगिनो हेम-बदना किन्नरों ॥। 
तू ही तू है माँ व्याप्त जग में, सयंत्र तुमको ही देखता हूँ मग में । 
पाप-पुण्य से परे मैं हु तेरा, श्रीजयाम्बे मां ' तू मेरी में तरा ॥ 
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महा-काल के बचन से भूतल पर आया, तू शरीरी में हूं तेरी छाया । 
तेरे हो बल से साबरी छन्द कहता, सर्व-शक्ति-दायो शत्रु-बंश-हन्ता ॥। 
तीन मास ध्यावे दर्शन पावे, वाद - सम्वाद में सुर-गुरु को हराबे । 
साबरी - शक्ति-पाठ-वशी सुरेशा, सवं- सिद्धि पाव साक्षी हों भहेशा ॥ 
ब्रिवर्ण के हो लिए साबरो यह, म्लेच्छ जो पढ़े तो निर्वश हो बह । | 
साबरी अधोन हैं बोर हनुमान, उठो-उठो सिया- राम की आन ॥ | 
अञ्जनि - सुत सुग्रीव के सङ्गो, करो काम मेरा वीर बजरङ्की । | 
तोन रात्रि में सिद्ध कर कामा, शपथ तोहे रघुपति की बल-धामा ॥ 
अष्ट - भेरव रक्षण करें तन का, वीरभद्र विकास करें मन का । 
नसिह वोर ! मम नेत्रो में रहना, जहाँ पुकारू सम्मोहित करना ॥। 
सिद्ध साबरी है श्यामा का बाण, रुद्र - पाठ हरे शत्रु का प्राण । 
निशा साबरी श्मशान में गावे, नक्षत्र - पाठ जाग्रत हो जावे ॥ 
बर्ष एक जो पढ़े तट गङ्गा, अद्धं - रात्रि में होकर असङ्का । 
ताके सङ्ग: रहें भैरव - नाथा, राजा - प्रजा शुकाबं माथा ॥। 

बारा वर्ष रटे साबरी हो ज्ञानो, 

सदा सङ्गः में रहें भवानी। | 
हो इच्छा-जीवी योग-गति-ज्ञाना, 
निष्प्रयास प्राप्त हों सकल विज्ञाना ॥ 
कहे सिद्धि-राज भक्त सुनो माँ कालो ! 


शाबरी-शक्ति तुम्ही हो कराली। 
शाबरी - पाठ निन्दा जो करे, 


होय निर्वंश तन कीड़े पड़ें॥ 
शाक्त-रक्षिणी मम शत्रु -भक्षिणी, 
शोरक्त-कालि ! सब भय-दुः ्-हरिणी । 
सिद्धि-भक्त यह चरणों में तरे, 
कल्याण करो मेरा' बार - बार टेरे।। 
श्री चण्डी-समर्पणम्‌ ।।११।। 
Nt ०७९ २६३९ 
॥ श्रीसाबर-शक्ति-पाठं सम्पूर्ण, शुभ भूयात्‌ ॥। 
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छाानर-जन्त्रगँचजाना 


“शावर? मन्त्रों के वैज्ञानिक स्वरूप पर आज तर्के गम्भीरता से 
किसी ने भी विस्तार सेन तो विचार किया है और न ही इस पर 
कोई उल्लेखनीय शोध - काय हुआ है । इसो से स्पष्ट है कि भारतीय 
अध्यात्म की अपने ही देश में कंसी घोर उपेक्षा होती रही है । स्व० 
बामन शिवराम आप्टे के प्रख्यात संस्कृत-कोष में, जो सन्‌ १६२४मे | 
प्रकाशित हुआ, 'शाबर'-शब्द को व्युत्पत्ति निम्न प्रकार दी गई है : 

शब (ब)-र-अण्‌-शाबरः, शावरः, शाबरी ।' 

अर्थ में जंगली जाति' या पर्वतीय लोगों द्वारा बोली जानीवाली 
भ्ाषा' बताया गया है । वह एक प्रकार का मन्ते भी है, इसका वहाँ 
कोई उल्लेख नहीं है । हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवश्य अपने 
लोक-प्रिय 'राम-चरित-मानस' मे ' साबर-मन्त्रजजाल' का महत्त्व स्पष्ट 
शब्दों में स्वीकार ही नहीं किया है, अपितु यह रहस्योद्घाटन भी 
किया है कि इस 'साबर-मन्त्र-जाल' के खष्टा भो शिव-पावती ही हैं: 

कलि बिलोकि जग - हित हर गिरिजा, 

'वाबर - मन्त्र - जाल' जिन्ह सिरिजा । 
अनमिल आखर अरथ न जाए, 
प्रगट प्रभाव महेश प्रताप ॥ 
तुलसीदास जी ने शाबर '-मन्त्रो की यह भी विशेषता स्प्ष्टत: 
बता दी है कि इन मन्त्रों की शब्द - योजना में न कोई 'व्यवस्था' है | 
और न अर्थ का ही कोई महत्त्व है, साथ ही इनके जपादि का भी 
कोई नियम नहीं है । यहाँ यह्‌ ध्यान में रखने का बात है कि उक्त 
भानस' की रचना आप्टे से लगभग ४५० वर्षं पूर्व हो चुकी थी । 
फिर भी वे अपने 'कोष' में 'शाबर “शब्द की मन्त्र-परकता का उल्लेख 
तक नहीं कर सके ! 

आधुनिक काल में महा-महोपाध्याय स्व० पण्डित गोपीनाथ कवि- 
राज जी ने अपने प्रसिद्ध 'वान्त्रिक-साहित्य' ग्रन्थ की विस्तृत भूमिका 
में “शाबर मन्त्रों की कोई चर्चा नहीं को है, किन्तु ग्रन्थ के पृष्ठ 
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६२३-२४ में 'शाबर '-सम्वन्धी पाँच पाण्डुलिपियों का उल्लेख अवश्य 
किया है : 

१. शाबर-चिन्तामशि-पावेती-पुत्र आदिनाथ विरचित, २ शाबरः 
तन्त्र - गोरखनाथ विरचित, ३ शाबर-तन्त्र-सबंस्व, ४ शावर - मन्त्र, 
५ शाबर-मन्त्र-चिन्तामणि । 

उक्त पाँच पाण्डुलिपियों में से प्रथम पाण्डलिपि एशियाटिक 
सोसाइटी बङ्गाल के सूचीपत्र में संख्या ६,१०० से सम्बन्धित है । 
इसको विषय-वस्तु पर कविराज जी ने मात्र इतना लिखा है कि- 

'इसमें षट्‌-कमं-देवताओं-रति, बाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा और 
कालिका के ध्यानों और मन्त्रों का प्रतिपादन है । तदनन्तर शान्तिक, 
वशीकरण आदि षट-कमं कहे गए हैं ।' 

द्वितीय पाण्डलिपि की चार प्रतियों का उल्लेख कविराज जी ने 
किया है । पहली तो उक्त 'सोसाइटी' के ही सूची-पत्र की सं. ६०६६ से 
सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में केवल इतना ही परिचय दिया गयां 
हैं कि यह ३ प्रकरणों में पुर्ण है।' दूसरी प्रति म० म० हरप्रसाद 
शास्त्री के विवरण की सं. १३५5 है । इसकी विषय-वस्तु का वर्णन 
निम्न प्रकार किया गया है-- 

'आदिनाथ, अनादि, काल, अति-काल, कराल, विकरालं, महा- 
काल, काल-भेरवनाथ, वट्कनाथ, भूतनाथ, वोरनाथ और श्रीकण्ठ- 
ये १२ कापालिक हैं। इनके शिष्य भी १२ हैं--नागार्जुन, जड़ भरत, 
हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, चर्पटलाथ, अवघटनाथ, 
बेरागो, कन्था-घारी, घलन्धरि और मलयार्जुन । ये सब “शावर 
सन्त्रों के प्रवतंक हैं । इस ग्रन्थ के मुख्य-मुख्य विषय हें-शाबर-सिद्धि- 
विधि, सब विषत्तियों को दूर करनेवाले सिद्ध और बली मन्त्र आदि 
योगिनी-मन्त्र, क्षेत्रपाल-सन्त्र, गणेश-मन्त्र, काली मन्त्र, बगला-मन्त्र, 
नेरवो-मन्त्र, ्िपुर-सुन्दरी-भन्त्र, हेलकी-मन्त्र, मातङ्को-भन्त्र, 
डाकिनी, शाकिनी, भूत, सर्प आदि का भय-निवारक मन्त्र, उच्चाटन, 
बशीकरण आदि के मन्त्र आदि ।' 

तीसरी प्रति डेकन कालेज, पूना सूचीपत्र में सं. ७३५ (१८८३५ 

८४) पर उल्लिखित है । इसकी एलोक-सं. ५८० है और पुणं दै । 
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चौथी प्रति की तीन पाण्डुलिपियों ठी उल्लेख है, जो संस्कृत 
विश्व-विद्यालय, वाराणसी के सूचीपत्न की संख्या २२८६७, २४५१५ 
आर २४५७६ पर वशित हैं । ये तीनों अपूर्ण हैं श्रौर इनकी श्लोक- 
संख्या क्रमश: ६५६, ६५० और *४ है । 

तृतीय पाण्डुलिपि 'शाबर-तन्त्-पर्वेस्व' के सम्बन्ध में कविराज जी | 
ने मात्र इतना लिखा है कि (्राप्त-प्रस्थ-सूची से । कहाँ से यह प्राप्त 
ग्रन्थ-सूची” मिली, इसका कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया । 

चतुर्थ पाण्डुलिपि की तीन प्रतियों का उल्लेख हुआ है । पहली 
प्रति एशियाटिक सोसाइटो के सूचीपत्र की संख्या ६५५८ है, जिसके 
विषय में कविराज जी ने लिखा है कि-'इसमें शाबर मन्त्र हिन्दी 
तथा अशुद्ध संस्कृत में कहे गए हैं। इसका बहुत अंश “दिव्य शाबर 
तन्त्र' से मिलता-जुलता है ।' 

दूसरी प्रति बड़ौदा पुस्तकालय के अकारादि सूची-पत्र की संख्या 
५६१४ पर है । श्लोक-संख्या १०० है । 

तीसरी प्रति की दो पाण्डुलिपियों का उल्लेख है, जो संस्कृत 
विश्व-विद्यालय, वाराणसी के सूचीपत्र की संख्या २३८५६ और 
२६२३२ से सम्बद्ध हैं । ये दोनों अपुण हैं और इनकी श्लोक-संख्यां 
क्रमशः १३६ और १०० है। 

पञ्चम पाण्डुलिपि के विषय में कविराज जी ने मात्र यह सूचना 
दी है कि यह एशियाटिक सोसाइटी के सूचीपत्र की संख्या ६१०० 
पर उल्लिखित है । 

आश्चर्य इस बात का है कि म. म. गोपीनाथ कविराज जी ने 
वाराणसी में रहते हुए भी वहाँ के संस्कृत विश्व-विद्यालय में 
सुरक्षित पाँच पाण्डुलिपियों के आधार पर 'शाबर' मन्त्रों के विषय 
में विशेष कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है । 

'उ. प्र. हिन्दी संस्यान' द्वारा प्रकाशित 'हिन्दू घमे-कोश' में उसके 
सम्पादक डॉ. चन्द्रबलो पाण्डेय ने 'शाबर'-शब्द को अपने 'कोश' में 
स्थान तक नहीं दिया है--यद्यपि 'शबर-शडूःर-विलास', 'शबर 
त्वामी' (पृष्ठ ६१६), 'शाबर भाष्य' (पृष्ठ ६२७) जेसे शब्दों को 
उन्होने सम्मिलित किया है । 
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श्रीतारानाथ तरक-वाचस्पति भट्टाचाये द्वारा सङ्कलित एवं 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज अफिस, वाराणसी द्वारा प्रकाशत प्रख्यात 
'वृहत्‌ संस्कृताभिधानम्‌' (कोष) में भी 'शबर या 'शाबर'-शब्दों को 
स्थान नहीं मिला है, किन्तु 'शम्ब', 'शम्बर', 'शम्बर-कन्द', 'शम्बर- 
चन्दन”, 'शम्बर-सूदन', 'शम्वरारि', शम्बरी’ और 'शाम्बरी' शब्दों 
के जो अर्थ दिए हैं, वे मननीय हैं । उदाहरणा के लिए 'शाम्बरी' का 
अर्थं यहाँ शब्दशः उद्धुत किया जाता हे-- 

शाम्बरो-स्त्री, शम्बरेण निर्वत्ता, अण्‌ ङोप्‌ । मायायाम्‌ इन्दर" 
जालादौ अमरः । 

प्रख्यात कोषकार वामन शिवराम आप्टे ने अपने संस्कृत-अंग्रेजी 
कोश में 'शबर', 'शम्बर' आदि शब्दों के अर्थ दिए हैं। यथा-- 

शबरः-राजन्‌ गुञ्जा-फलानां स्रज इति शबरा नेव हारं हरन्ति । 

शम्बर--प्रद्यम्त द्वारा मारा गया एक असुर । 

शम्बरी--जादृगरनी । 

शाबर/शावर, शाबरी--१ जङ्गली, २ प्राकृत भाषा का विकृत 
रूप, जिसे पर्वतीय लोग बोलते हें । 

अन्त में 'भारत - रत्न' महा-महोपाध्याय डा० पाण्डुरङ्ग वामन 
काणो कृत वृहत्‌ 'धमं-शास्त्र का इतिहास' का भो उल्लेख करना 
उचित प्रतीत होता है । इस वृहत्‌ ग्रन्थ के पाँच खण्ड हैं, किन्तु किसी 
भी खण्ड में 'शबर' मन्त्रों' के विषय में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला 
गया है । हाँ, प्रथम भाग के पृष्ठ १३७ पर ग्रौर द्वितोय भाग के पुष्ठ 
5५५-५८ में 'शबर'-शब्द के सम्बन्ध में तथा चतुर्थ भाग के पृष्ठ ६७ 
पर 'शबरोत्सव' के विषय में जो कुछ विवरण दिया गया है, उसका 
सारांश यहाँ उद्धृत किया जाता हैत 

शबर--भिल्ल के समान जङ्गली आदि-वासी । महा - भारत में, 
इनका वर्णन है (अनुशासन - पवे ३५/१७, शान्ति-पर्वे ६५/१ ३) । 

शबरोत्सव-शारदीय नवरात्र की 'दुर्गा-पुजा' को दशमी तिथि को 
देवी-प्रतिमा के जल-प्रवाह के उपरान्त शबरोत्सव' होता है । इलका 
अर्थ यह है कि शबरों (बन - वासी, भोल आदि) से सम्बन्धित कृत्य 
(्रानन्दाभिव्यक्ति के रूप में) किए जाने चाहिए । 'क]ल-विवेक' 
में आया है कि लोग विसर्जन के उपरान्त शबरों की भाँति पत्तियों से 
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देह को ढेंककर, कीचड़ आदि से शरीर को पोतकर' नृत्य, गान एवं 
सद्धीत में प्रवत्त हो श्रानन्दातिरेक से प्रभावित हो जाये । " 'कालिका- 
पुराण” (६२/२० एवं ४३, ६२/३ १) में क्रीड़ा-कौतुक, मङ्गल एवं 
शबरोत्सव आदि का उल्लेख है । 'शबरोत्सव' से यही अथे निकाला 
जा सकता है कि देवी की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, अतः सबको 
एक साथ मिलकर आनन्दोत्सव मनाना चाहिए । 

अपने इस 'वहत्‌ इतिहास” में 'भारत - रत्न' काणे जी ने हिन्दू- 
धर्म-सम्बन्धी प्रायः सभी बातों पर विस्तार से प्रामाणिक प्रकाश 
डाला है, किन्तु इसके पाँचवें खण्ड को पढ़ने से विदित होता है कि 
भारत की “मन्त्र-विद्या' के सम्बन्ध में उन्हें या तो ज्ञान नहीं था, या 
वे “साम्प्रदायिक दुराग्रह' से इतने सद्धीशां हो चुके थे कि उन्हें मन्त्र- 
तन्त्र-सम्बन्धी भारतीय अध्यात्म - विज्ञान में केवल अश्लीलता ही 
दिखाई दी ओर इसके फल-स्वरूप उक्त खण्ड के प्रथम दो अध्यायो 
में 'तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्म-शास्त्र' तथा 'न्यास, मुद्राएं, मन्त्र, 
चक्र, मण्डल आदि' शोर्षको के अन्तर्गत जो कुछ लिखा है, उससे 
जिज्ञासु पाठकों को कुछ 'उपलब्धि' होने के स्थान पर 'खिन्नता' ही 
होती है । 

उदाहरण के लिए 'तन्त्र-शास्त्र' के महत्त्व को सव-प्रथम विश्व 
में उजागर करनेवाले आर्थर एवलन (सर जॉन वुडरफ) के सम्बन्ध 
में उन्होंने जो टिप्पणियाँ की हैं, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैँ- 


“सर जॉन बडौफ ने प्रिसिपुल्स आव तन्त्न' (भाग २, पू० &) में 
कहा है कि मांस, मत्स्य एवं मदिरा का प्रयोग वेदिक काल में सवे- 
साधारण था तथा महा - भारत एवं पुराणों में (यथा कालिका, 
मार्कण्डेय, कूर्म आदि) मद्य, मांस एव मत्स्य के सेवन करने की ओर 
सङ्भुत हैं । यह कथन एक विशेष समर्थन है ओर गुमराह (पथ-श्रष्ट) 
करनेवाला है।” ०3 | भाग, पृष्ठ ३७) 

“ -- ` आर्थं र एवालोन ने 'परमानन्द सूत्र' (पृष्ठ १७) में प्रयुक्त 
“दीने? की अलौकिक अथे (गुप्त या गूढ़ अर्थ) में व्याख्या की है । यह 
व्याख्या अति गम्भीर एवं उत्कृष्ट रूप से मानसिक है । किन्तु किसी 
प्रकार भी प्रतीति में बंठनेालो नहीं है । (वहीं, पृष्ठ ४३) 


| 
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वृड़ोफ ने मद्य की जो व्याख्या की है“”"”“वह भूल -मुलेया 
मात्र है, उससे कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता ' "”।'” (वहीं) 

स्पष्ट है कि इस प्रकार की 'बिरोधो' टिप्पणियाँ असावधान 
पाठक को श्रम में हो डालगी । 

कार जी की सद्धीर्ण मनोवृत्ति की सूचक एक अन्य टिप्पणी 
निम्न प्रकार है-- 

शारदातिलक जेसे गम्भीर ग्रन्थ ने भो दुष्ट उद्देश्यों की 

पूति के लिए यन्त्रों के आलेखन की अनुमति दी है ।** "” 

(वहीं, पृष्ठ ७६) 

यहाँ यह विचारणोय है कि जिन उद्देश्यों को कारोंजो 'दुष्ट' मानते 

हैं, उन्हीं की पुति के लिए अधिकांश 'शबर' मन्त्रों का प्रयोग अति 
प्राचीन काल से होता आया है । अतः विरोधी भाव के कारणा 'शबर- 
मन्त्र-जाल' के विषय में विवरण देता 'भारत-रतन' को कसे रुचिकर 
हो सकता था ? यही बात अन्य 'कोश-कारों' के सम्बन्ध में भी कही 
जा सकती है । यदि 'ग्रन्थकार' स्वयं किसी विषय का विरोधो है, तो 
वह उसको उपेक्षा ही करेगा । स्वयं काणो जी ने पांचवें खण्ड के पृष्ठ 

६६ में इस तथ्य को प्रकारान्तर से स्वीकार किया है । यथा- 

१०8 तान्त्रिक सिद्धान्तो एवं आचारो से सम्बन्धित इस अध्याय 
के अन्त में एक 'विचित्र' बात की चर्चा कर देना आवश्यक है-- 
सायण-माधव भाइयों (१४वीं शतो) ने 'स्व-दर्शन-संग्रह' नामक ग्रन्थ 
में १५ दर्शनों की चर्चा को है, किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इन 
लोगों ने तन्त्रो के विषय में एक शब्द भी नहीं लिखा है। ऐसा 
मानना असम्भव है कि इन विद्वान्‌ दो भाइयों को 'तन्त्र' के विषय पें 
ज्ञान नहीं था । यदि कल्पना का सहारा लिया जाय, तो ऐसा कहा 
जा सकता है कि तब तक तन्त्र - ग्रन्थ समाज में पर्याप्त रूप से 
अरुचिकर हो चुके थे और विद्वान्‌ लोग उनका विरोध करने लग 
गए ये ।***' 

हम भी भारत - रत्त' काणे जी की 'कल्यता! के इस अंश से 
सहमत हैं कि विद्वान्‌ लोग तन्त्र-ग्रन्थों का बिरोध करने लगे थे, किन्तु 
इस अंश से कोई भी सत्यान्बेषी सहमत नहीं हो सक्रता कि समाज में 
तन्द्वे - ग्रत्य पर्याप्त रूप से अरुचिकर हो चुके थे। इसके विपरीत 
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सत्य यह है कि समाज में तन्त्र - ग्रन्थ बराबर रुचिकर रहे । यहाँ 
तक कि लोग उन्हें छिपाकर सुरक्षित रखे रहे और गुप्त रूप से उनके 
अनुसार साधना कर अपनी इष्ट - सिद्धि भी प्राप्त करते रहे । 

पद्म - विभुषण' महा-महोपाध्याय गोपीनाथ जी कविराज अपने 
'तान्त्रिक साहित्य” में या अपनी अन्य किसी कृति में 'शाबर' मन्द्रो 
के विषय में जान - बुझ कर इसीलिए कुछ भी नहीं लिख सके क्योंकि 
उन्हे भय था कि विरोधी विद्वान्‌ उनकी आलोचना करने लगेंगे । 


अस्तु, अब कदाचित्‌ समय आ गया है कि 'शाबर- मन्त्र - विज्ञान! 
पर विधि-वत्‌ शोध किया जाय । इस युग के महान्‌ मनीषी 'कौल- 
कल्पतरु' पं० देवीदत्त जी शुक्ल द्वारा प्रवतित मासिक पत्रिका 'चण्डी' 
विक्रम सम्वत्‌ की २१बीं शती के अद्धे-शतक के अन्त में अपने 'स्वणे- 
जयन्ती' वषं में प्रवेश कर रही है, इस शुभ काल में यह महत्‌ कायं 
भी सम्पन्न हो जाय, तो यहु उसके अनुरूप ही होगा । 
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कोई भी आध्यात्मिक साधना हो, उसमें सफलता श्री गुरु-कृपा से 
ही मिल वाती है । शाबर मन्त्रों में तो गुरु या गुरू - शब्द का 
उच्चारण अनेकशः और प्रबल भाव से करने का नियम है । अतः 
'शाबर मन्त्र' की साधना में गुरु - तत्त्व को समझ लेना परमावश्यक 
है । इस सम्बन्ध में गुरु तन्त्र', श्रीं गुरु - तत्त्व-दर्शन' और “श्री गुर: 
साधना' जैसी अनेक उपयोगी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं । यहाँ 
उस सम्बन्ध में प्रकाश डालना केवल पुनरुक्ति मात्र होगी । 


आवश्यकता है यह समझने की कि 'शाबर' मन्त्रों के सम्बन्ध में 
श्रीगुरुदेव के रूप में किनका स्मरण साधक को करना चाहिए। आदि“ 
गुरु तो भगवान्‌ सदा - शिव, शङ्कर, भोलेनाथ, महा - देव ही हैं । 
उन्हीं के अवतार - स्वरूप 'नव-नाथ' ही शाबर - मन्त्र - विज्ञान' के 
प्रचारक लौकिक गुरु माने गए हैं। इन नाथों के सम्बन्ध में निम्न 
पद्यात्मक साहित्य से जिज्ञासुओं को बहुत कुछ ज्ञान हो सकेगा-- 


१. नव-नाथ-माला 


'आदि-नाथ' महेश आकाश-रूप छाय रहे। 
'उदय-नाथ' पार्वती प्रथ्वो-रूप भाए हैं। 
'सत्य-नाथ' ब्रह्मा जी जिनका है जल-रूप । 
बही तो कृपा कर सृष्टि को रचाए हैं। 
विष्णु 'सन्तोष-नाथ' तेज खाँडा खंड़ग-स्वरूप । 
राज-पाट-अधिकारी वही तो कहाए हैं। 
अचल 'अचम्भेनाथ' जिनका है शेष - रूप । 
पृथ्वी का भार सब शीश पर उठाए हैं। 
[ २३ ] 
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गज-बली 'कन्थभ-ताथ' सिद्धि देता हार। 
हस्ति - रूपी घाड़ गण - पति कहलाए हैं । 
ज्ञान-पारखी चन्द्रमा-सिद्ध हैं 'चौरङ्गी-नाथ' । 
अठार भार वनस्पति में वही समाए हैं। 
माया-पति दादा-गुरु कृपालु 'मत्स्येन्द्र-नाथ' । 
सब ही को अन्न - धन - कपडा पुराए हैं। 
गुरु तो 'गोरक्ष-नाथ' स्वयं ज्योति-स्वरूप जो । 
विश्व भर योग-शक्ति उदार फॅलाए हैं । 
बड़े हैं जो भाग्य-वन्त जिन योग प्राप्त किया । 
नव - नाथ 'नव-ताथ' गुरु - गण गाए हैं। 
नाथ ये त्रिलोक 'नव-नाथ' को नमन कर । 
नव - नाथ - नाम शुभ मेरे मन भाए हैं॥ 
॥ दोहा ॥ 

श्री 'नव-नाथ' को चिनऊं, दीजिए शुभ आशीष । 
आप ही मम सर्वस्व हैं, आपहि हैं मम ईश ।। 
करें कृपा मुझ दोन पर, करू सुयश गुण-गान । | 
'नव-नाथ-माला' शुभ गुर्नू, कीजिए बुद्धि प्रदान ॥। 

जिसके पठन-श्रवण से, मिटे त्रिविध भव-ताप । | 
अचल मोक्ष-पद-पावहीं, जपिहैँ जो चित लाय ॥ 


२, नव-नाथ-स्वरूप 
'आदि-नाथ' सदा-शिव हैं जिनका आकाश-रूप, 
“उदय - नाथ' पावंती पृथ्वी - रूप जानिए 
(सत्य - नाथ’ ब्रह्मा जी जल-रूप मानिए, 
विष्णु 'सन्तोष-नाथ' तिनका है तेज-रूप 
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अचल हैं 'अचम्भेनाथ' जिनका है शेष-रूप, 
गज-बली 'कन्थभनाथ' हस्ति-रूप जानिए । 
ज्ञान-पारखी जो सिद्ध हैं वह “चौरङ्गीनाथ , 
अठार भार वनस्पति चन्द्र-रूप जानिए । 
दादा-गुरु 'श्रीमत्स्येन्द्र-नाथ' जिनका है माया-रूप, 
गुरु श्रीगोरक्ष-्नाथ' ज्योति-रूप जानिए । 
बाल हैं त्रिलोक, नव-नाथ” को नमन करू, 
नाथ जी ये बाल को अपना ही जानिए ॥ 


३. नव-नाथ-चरित 
॥ दोहा ॥ | 
'आदि-नाथ' आकाश-सम, सुक्ष्म रूप उकार । 
तीन लोक में हो रहा, आपनि जय-जय-कार ॥१)) 
॥। चौपाई ।। 
जय-जय-जय कलाश-निवासी, योग-सूमि उतर-खण्ड-वासी । 
शीश जटा सु-भजङ्ग विराजे, कानन कुण्डल सुन्दर साजे ॥२ 
डिमक-डिमक-डिम डमरू बाजे, ताल मुदङ्कः मधुर ध्वनि गाजे । 
ताण्डव नृत्य किया शिव जब ही, चोदह सुत्र प्रकट भे तब ही ॥३ 
शब्द-शास्त्र का किया प्रकाशा, योग-धुक्ति राखे निज पासा । 
भेद तुम्हारा सबसे न्यारा, जाने कोई जानन-हारा ॥।४ 
योगी-जन तुमको अति प्यारे, जरा-मरण के कष्ट निवारे । 
| योग प्रकट करने के कारण, 'गोरक्ष' स्वरूप किया धारण ॥५ 
| ब्रह्म-विष्ण को योग बताया, नारद ने निज शीश नवाया । 
कहां तलक कर वरन्‌ गाथा, आदि-अनादि हो आदि-नाथा ॥।६ 
।। दोहा ।। 
'उदय-नाथ' | तुम पार्वती, प्राण-नाथ भो आप । 
धरती-रूप सु-जानिए, मिटे त्रिविध भव-ताप ॥।७ 
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।। चोपाई ।। 
जय-जय-जय 'उदय'-मातृ सवानि, करो कृपा निज बालक जानी । 
पृथ्वी-रूप क्षमा तुम करतों, वुर्गा-रूप असुर-भय हरतीं ।।८ 
आदि-शक्ति का रूप तुम्हारा, जानत जीव चराचर सारा । 
अन्नपूर्णा बन के जग पाला, धन्यो रूप सुन्दरी बाला \।६ 
ब्रह्मा-विष्ण भी शीश नमा, नारद-शारद मिल गुण गा एँ। 
योग-युक्ति में तुम सहकारी, तुझे सदा पूजें तर-तारी ।।१० 
योगी-जन पर कपा तुम्हारी, अक्त-भीड-मय-भङजन-हारी । 
तें बालक तुम मात्‌ हमारी, भव - सागर से तुरतहि तारी ॥११ 
कपा करो मो पर महरानी, तुम सम न कोइ दूसर दानी । 
पाठ करे जो ये चित लाई, 'उबय-नाथ' जो होंइ सहाई ।।१ २ 
।। दोहा ।। 
*सत्य-नाथ' हैं सष्टि-पति, जिनका है जल - रूप । 
नमन करत हैं आपको, स - चराचर के भूप ॥१३ 
।। चोपाई ।। 

जय-जय-जय 'सत्य-नाथ' कपाला, दया करो हे दीन-दयाला । 
करके कपा यह सृष्टि रचाई, भांति-भांति की वस्तु बनाई ।।१४ 
चार वेद का किया उचारा, ऋषि-मुनि मिल के किय! विचारा । 
सनत्‌ सनन्दन - सनत्कुमारा, नारद-शारद गुण-भण्डारा ।।१% 
जग हित सबको प्रकटित कीन्हा, उत्तम ज्ञान योगी-पद दीन्हा । 
पाताले भुवनेश्वर सुन्दर, सत्य-धाम-पथ धाम मनोहर ।।१६ 
कुरु-क्षेत्रे प॒थूदक सुन्दर, सत्य-नाथ योगी कहलाए । 
आपन महिमा अगम अपारा, जातत है त्रिभूवन सारा ॥ १७ 
आशा-तुष्णा निकट न आए, माया-ममता दूर नसाए। 


'सत्य-्नाथ' का जो गुण गाएं, निश्चय उनका दर्शन पाएं ॥१८ 
॥। दोहा ।। 
विष्ण तो 'सम्तोष-नाथ', खाँडा खड्ग-स्वरूप । 
राज-सम दिव्य तेज है, तोन लोक का भूप ।।१६ 
॥ चौथाई ।। 
जय-जय-जय श्री स्वर्ग-निवासी, करो कृपा मिटे काम फाँसी । 
सुन्दर रूपे विष्ण-तन घारे, स-चराचर के पालन-हारे ॥२० 
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सब देवन में नाम तुम्हारा, जग-कल्याण-हित लेत अवतारा । 
जग-पालन का काम तुम्हारा, भीड़ पडे सब देव उबारा ॥२१ 
योग-युक्ति 'गोरक्ष' से लोन्हो, शिव प्रसन्न हो दीक्षा दीन्ही । 
शङ्ख-चक्र-गदा-पश्च-धारो, कान में कुण्डल शुभ-कारी ॥२२ 
शेषनाग की सेज बिछाई, निज भक्तन के होत सहाई । 
ऋषि-मुनि-जन के काज संवारे, अधम दुष्ट पापी भी तारे ॥ २३ 
देवासुर-संग्राम छिड़ाए, मार असुर-दल मार भगाए । 
'सन्तोष-नाथ' की कृपा पाएँ, जो चित लाय पाठ यह गाएं॥२४ 
।। दोहा ।। 
शेष रूप है आपका, अचल 'अचम्भेनाथ'। 
आदि-नाथ के आप प्रिय, सदा रहें उन साथ ॥२५ 
।। चोपाई ।। 
जय-जय-जय योगी अचलेश्वर, सकल सृष्टि धारे शिव ऊपर । 
भकथ अथाह आपको शक्ति, जानो पावन योग की युक्ति ॥२६ 
शम्द-शास्त्र के आप नियन्ता, शेषनाग तुम हो भगवन्ता । 
बाल यती है रूप तुम्हारा, निद्रा जीत क्ष्धा को मारा ॥२७ 
नाम तुम्हारा बाल गुन्हाई, टिल्ला शिवपुरी धाम सुहाई । 
सागर मथन की हुइ तयारी, देव देत्यक्षी सेना भारी ॥ २८ 
पर-दुख-भञ्जन पर-हित काजा, नेति आप भये सिद्ध राजा । 
सागर मथा अमृत प्रकटाया, सब देवन को अमर बनाया ॥ २४ 
यतियों में भो नाम तुम्हारा, योगियों में सिद्ध-पद धारा । 
नित ही बाल-स्वरूप सुहाए, अचल अचम्भेनाथ कहाए ॥ ३० 
।। दोहा ।। 
गज-बलि' गज के रूप हैं, गण-पति 'कन्थभ्न-नाथ' । 
देवों में हैं अग्र-तम, सब ही जोड़ हाथ ॥३१ 
।। चौपाई ॥। 
नय-जय-जय श्रोकन्थभ देवा, हो कृपा में करू नित सेवा । 
मोदक हैं अति तुमको प्यारे, पुषक - वाहन परम सुखारे ॥३२ 
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पहले पूजा करे तुम्हारो, काज होय शुभ मङ्गल-कारो । 
कीन्हि परीक्षा जब त्रिपुरारी, देखि चतुरता भये सुखारी ।।३३ 
ऋ:द्धि-सिश्धि चरणों को दासो, आप सदा रहते वन-वासी । 
जग हित योगो-भेष बनाये, कन्थम नाथ सु - नाम धराये ॥३४ 
कन्थ कोट में आसन कीन्हा, चमत्कार राजा को दीन्हा । 
सात बार तो कोट गिराए, बड़े - बड़े सपर्नाह नमाये ॥।३४ 
Ej पर कृपा तुम्हारी, करी तपस्या कप सें भारो । 
भेक कापडी शिष्य तुम्हारे, करो कूपा हर विघ्न हमारे ॥३६ 
।। दोहा ॥। 
ज्ञान - पारखी सिद्ध हैं, चन्द्र चौरङ्कि नाथ। 
जिनका वन-पति रूप है, उन्हें नमाऊ मांथ ॥३७ 
।। चौपाई ।। 
जय-जय-जय श्री सिद्ध चौरङ्को, योगिन के तुम नित हो सङ्करी । 
शीतल रूप चन्द्र अवतारा, सदा बरसों अमुत को धारा ॥ २८ 
बनस्पति में अंश तुम्हारे, औषधि के सुख भये सुखारे । 
शालिवान है बंश तुम्हारा, बालपने योगी तन धारा ॥३ दै 
अति सुन्दर तव सुन्दरताई, सुन्दरि रानी देख सुभाई । 
गुरू-शरण में रानी आई, हाथ जोड यह बिनय सुनाई ॥४० 
शिष्य आपका मुझे चाहिए, नहीं तो प्राण तन में बहिए। 
सुनकर गुरु जो करुणा कोन्हो, जब तुझे यही आज्ञा दीन्हीं ।।४१ 
रानी संग चले मति पाई, जाय महल में ध्यान लगाई । 
रानी ने तब शोश नमाया, हुए अदृश्य भेद नहिं पाया ॥४२ 
॥ दोहा ।। 
साया - रूपो आप हैं, दादा मएन्द्रनाथ । 
रखं चरण में आपके, करो कूपा मम माथ ।।४२ 
।। चौपाई ।। 
जय-जय-जय अलख दया-सागर, मत्स्य में प्रकट जय करुणाकर । 
अमर कथा श्रो शिर्वाह सुनाई, गौरी के जो मन को भाई।।४४ 
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सुझ्म वेद जो शिवहि सुनाया, गर्भ में आपने बह पाया । 
जाकर अपना शीश नवाया, उमा महेश सु-बचन सुनाया । ४५ 
जोव जगत का कर कल्याणा, ले आशीष चले भगवाना । 
सिहल द्वीप सु-राज चलाया, सारे जग में यश फेलाया ॥४६ 


कदलो-वन में किया निवासा, योग-मागं का किया प्रकाशा । 
माया-रूपहि आप सुहाएं, जग को अन-धन - वस्त्र पुराएँ ॥। ४७ 
दादा पद है आपन सुन्दर, करें कृपा निज भक्त जानकर । 
महिमा आपको महा भारी, कहि न सके मति मन्द हमारी ।। ४८ 
।। दोहा ॥। 
शिव गोरख शिब-रूप हैं, घट-घट जिनका वास । 
ज्योति - रूप में आपने, किया योग प्रकाश ॥४६ 


।। चौपाई ।। 
जय जय जय गोरख गुरुज्ञानी, योग-क्रिया के तुम हो स्वामी । 
बालरूप लघु जटा बिराजे, भाल चन्द्रमा भस्म तन साजे 11५० 
शिवयोगो अवधूत निरञ्जन, सुर-नर-मुनि सब करते वन्दन । 
चारों युग के आपहि योगो, अजर अमर सुधा-रस भोगी ॥५१ 
योग-मागे का किया प्रचारा, जीव असंख्य अभय कर जारा । 
राजा कोटि निभाने आए, देकर योग सब शिष्य बनाए ॥५२ 


तुम शिव गोरख राज अविनाशी, गोरक्षक उत्तरापथ-वासी । 
विश्व-व्यापक योग तुम्हारा, 'नाथ-पन्थ' शिव-मार्ग उदारा ॥५३ 
शिव गोरख के शरण जो आएं, होय अभय अमर-पद पाएँ । 
जो गोरख का ध्यान लगाएँ, जरा-मरण नहि उसे सताए ।।५४ 


॥ दोहा ।। 
माला यह नव-नाथ को, कण्ठ करे जो कोइ। 
कृपा होय नव-नाथ की, आवागमन न होइ ॥५५ 
नव-नाथ - माला सु-रची, तुच्छ मतो अनुसार। 
त्रुटि क्षमा करे योगि-जन, कर लेना स्वोकार ॥५६ 
नहि विद्या में निपुण हू, नहि हे ज्ञान विशेष | 
योगी-जन गुर - पुजा को, करता हूं आदेश।४७ 
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३० : शाबर-मन्त्र-संग्रह 


।। पाठ-विधि और फलादेश ॥ 

कर स्नान शद्ध प्राणायाम करे बेठ कर, 

आम पीपल आदि को समिधा जलाइए। 
धूनी की पूजा कर प्रेम सहित, गोकुल घप करें, 

नव-नाथ - माला का पाठ नित्य सुनाइए ॥। 
एक सौ आठ बार माला पठन करे, 

नव - नाथ - माला प्रेम से फिराइए। 
अष्ट-सिद्धि नव-निधि मुक्ता-माल प्राप्त हो, 

माला के प्रताप में मोक्ष - फल पाइए ॥ 
आशा और तृष्णा निकट नहीं आएंगी, 

जरा-मरण आघि-व्याधि तुझे न सताएँगी । 
नव-नाथ - माला के पठन - प्रभाव से, 

भूत - प्रेत - चोर आदि कभी न डराएँगे। 
बाल ये त्रिलोक नव-नाथ के आशिष से, 

होइगो जो इच्छा शोत्र बही फल पाएँगे।। 
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शाबर-मन्त्र-सप्तक 
प्रस्तुत-कर्त्ता : श्रीभेरवानन्दनाथ 


अध्यक्ष, शाम्भवी तान्त्रिक शोध-संस्थान, १०८ चकराघाट, 
सागर-२ (म० प्र०) 


१, 'स्व-रक्षा और 'शत्रु-त्रासन' हेतु श्री वीर भैरों मन्त्र 

हमें जो सताव, सुख न पावे सातो जन्म । 

इतनी अरज सुन लीजे, वीर भेरों | आज तुम ॥। 

जितने होंय सत्रु मेरे, और जो सताय मुझे । 

वाही को रक्त-पान, स्वान को कराओ तुम ॥ 

मार-मार खडगन से, काट डारो माथ उनके । 

मास रक्त से नहावो, वीर भरो ! तुम ॥ 

कालका भवानी, सिह-वाहिनी को छोड़ । 

मेने करी आस तेरो, अब करो काज इतनो तुम ॥। 

विधि-सवा सेर बूँदी के लड॒ड, नारियल, अगरबत्ती और लाल 
फूलों की माला से श्री वोर भेरव का पुजन कर २१ दिनों तक नित्य 
१०८ बार पाठ करं । बाद में आवश्यक होने पर ७ बार नित्य 
पाठ करते रहें, तो स्वयं को रक्षा होती है और शत्रु - वर्ग का नाश 
होता हे । 
२. अशे (बवासीर) नाशक मन्त्र 

3५ नमो आदेश गुरू को । 

खुरासान सूं आया वीर, छप्पन सुर सङ्ग में तीर । 

सोस कट ओर खून न आवे, टपका एक पड्न नहि पावे ॥ 

खूनो बादी कसी होय, करो दूर पीड़ा कम होय । 

शब्द सांचा पिण्ड कांचा, फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा ॥। 


[ २१ ] 
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३२ शाबर-मन्त्र-सग्रह 


विधि--धूप और कपुर जलाकर 1०,००० बार पाठ करने से 
उक्त मन्त्र सिद्ध होगा । फिर रोगी को बिठाकर १-१ वार मन्त्र 
पढ़ते हुए चाकू से भूमि पर लकीरें खींचता जाए । इस प्रकार ३१ 
बार मन्त्र पढ़ते हुए २१ लकीरें खींचे । बवासोर के मस्से कट जाएँगे 
और खून नहीं निकलेगा । 


३. भूत-प्रेत-नाशक श्री हनुमान जी का 'झाड़ा'-मन्त्न 
जयति हनुमान जी, नित ध्यान धरू । 
सेऊं वीर हनुमान, जटा-जूट अवधूत जङ्ग ज ञ्जीर ॥। 
लंगोट गाढ़ा भुत को बस कर, प्रत को बस कर, गदा की मार दे, 
तेल सिन्दूर फल-फूल पान मङ्गल चढ़े, आप देखें जब रोट होवे । 
सत्य को नाव नरसिङ्ग सेवे, दुष्ट के लात बजरज्क देवे ।। 
तोड़ वपत्र किबाइ वक्त को कडो । 
चार लाख अस्सो हजार बस कर, रावण के दीनो धड़ा-घड़ो।। 
सत्य बीर हनुमान, बरस बारह कें जवान, 
हाथ में लड्ड- मुख में पान । सीता को खोजन गए, 
तो मो-से पतित अनाथ की नहीं करोगे का महाराज ? 
हनुमन्ता गुणवन्ता गाजन्ता घोरन्ता, डगरी बैठ राज करन्ता । 


ऋद्धि लाओ, सिद्धि लाओ, राजा-परजा बस कर, बडो बेग मेरे पास 
लाओ । मेरे पास बड़ी वेग नहीं लाओगे, तो माता अञ्जनी का दूध 
पिया, हलाल से हराम कराओगे । बडी बार वेग लाओगे, तो माता 
अञ्जनी का दूध पिया हल्लाल करोगे । यही पान का बीड़ा तुम्हारी 
भेंट है । जो बाचा चूके, तो ऊभ्यौरी सुखे । मेरे हंकारे नहीं हेंकोगे, 
तो माता अञ्जनी की दुहाई, नरसिह पिता को दुहाई, आदि - पुरुष 
को दुहाई, सतो सीता की दुहाई । देखूं हतुमन्ता बीर ! तेरी शक्ति, 
मेरी भक्ति, फुरो मन्त्र, ईश्वरो वाचा । 

बिघि--मञ्गलवार से मङ्गलवार तक हनुमान जी का पुजन कर 
१०८ वार जपें। अन्तिम दिन हनुमान जी को सिन्दूर का चोला, 
लेंगोट, ध्वजा, नारियल आदि अपित करें । फिर १या रे बार मन्त्र 
बढ़ते हुए मोर-पङ्ख द्वारा भाडने से भूत-प्रेत आदि भाग जाते हैं । 
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४ जमुए (धनुष्टङ्कार, टिटनेस) का मन्त्र 

सुन रे जमोगे, मत कर अभिमान । 

तेरा नहीं दुनिया में ठिकान ॥ 

बालक दिया है श्रीभगवान । 

बचोगे नहीं तु जमों आसमान ॥ 

दुहाई ओघड़ को छू, खेद के मारता हूं बान ॥ 

बिधि-राम-सर का तीर-कमान बनाकर उक्त मन्त्र पढ़कर रोगी 
को तीर मारे, तो 'जमुआ' दूर होगा । नित्य ३ बार मन्त्र पढ़कर तीन 
तीर मारे । 
५. अण्ड-वृद्धि, गभे गिराने, साँप भगाने और 

खेती सुखाने का मन्त्र 

3% नमो आदेश गुरू को । जसे केलेहु रामचन्द्र के बत, 

ओंसई कर राघविनी के बूत, पवन-पुत हनुमान वाड हर हर, 

रावन कूट निरावन त्रवई, अण्ड से ताहि ख्रबई, अण्ड-अण्ड 

विहण्ड खेतहि स्रवई वाजं, गर्भं हि स्रवई स्त्री पीलहि स्रवई, 

शाप हर हर जंबीर हर जंबीर हर हर हर।। 

विधि-उक्त मन्त्र द्वारा ३ बार अभिमन्त्रित जल पुरुष को पिलाने 
से अण्ड-वृद्धि दूर हो । स्त्री को पिलाने से दो-तीन माह का गर्भ गिरे । 
मिट्टी का एक ढेला ३ बार अभिमन्त्रित कर साँप के बिल पर रखे, 
तो साँप भाग जाए । तीन ढेलों को अभिमन्त्रित कर खत के तीन 
कोनों में फेंके, तो सेत सूख जाए । खेत बोए अधिक दिन न हुए हों, 
तभी काम करेगा । 

६. वशीकरण-मन्त्र 

में तोह मोहों मोहिनी, तू मोहे संसार । बाट के बटोहिया मोहे, 

कुआ को पनिहारी मोहे, पलना बेठी रानी मोहे । 

दुलीचा बेठो राजा मोहै, ठग मोहे, ठाकुर मोहे, पर-घर मोहे । 

सब जात मोह ले, 'अमुक' को मोहाईले । मेरे पाइन तर आन राख। 

उलटन्त वेद, पलटन्त कत काया, तोहि श्रीनर्रासह बुलाया । 

मेरी भगत, गुरू को सकत, फुरे मन्त्र ईश्वरो वाचा ॥। 


४७///५/. ८८300/८5. ८017 


२४ +शाबर-मन्त्र-संग्रह 


विधि--जिसे वश में करना हो, उसका नाम अभुक' शब्द के 
स्थान पर जोड़कर नित्य १०८ बार जप करने से कुछ दिलों में साध्य 
अथवा साध्या का वशीकरण होता है । 


७. वशीकरण मन्त्र 

3% नमो आदेश गुरू का । मोहिनी मोहिनी कहाँ चली । बाहर 
खुदाई काम कन चली । फलानो फलाने को देखे, जर मरं। मेरे को 
देखकर पायन पड़े । छ मन्त्र काया, आदेश, गुरू की शक्ति, मेरी भक्ति, 
फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा ।। 

बिधि--पहले किसी शुभ मुहते में सरसों या राई के तेल का होम 
देकर १०८ बार जपे, तो मन्त्र सिद्ध होगा । फिर किसी भी खाने-पीने 
की वस्तु पर ७ बार मन्त्र पढ़कर खिलाने - पिलाने से वशीकरण 
होगा । 'फलानी फलाने' पद के स्थान में साध्या और उसके पति' 
के नाम का उच्चारण किया जाए। यदि साध्या' 'अविवाहिता' हो, 
तो उसके पिता' का नाम ले । 


(03) 


कुबेर भाण्डार (ऋद्धि-सिद्धि) गायत्री 


'सत नमो आदेश! गुरु जी को आदेश! & गुरु जो! 
३+ सोहं - आकाश 'डिम्बी', पाताल कोठी, धर्ती का चुलही करूं, 
आकाश का दीया, नवनाथ, चौरासी सिद्धो ने बठकर भण्डार किया । 
चढ़े डिब्बी', उतरे ऋद्धि - सिद्धि । “काली - पीली’ शिर जटा, माई 
पार्वेती का उपदेश ! शिव - मुख आवे, शक्ति-मुख जावे । शक्ति मुख 
आवे, शिव-मुख जावे । हात खङ्ग, 'तूंत' की माला, जाप जपेश्री 
सुरिया बाला । ऋद्धि पूरे हर, घृत पूरे गणेश, अलील पूरे ब्रह्मा, 
माया पुरे महा-काली, हीरा पुरे हिङ्गलाज) नव-खण्ड में जोत जगाई ! 
ऋद्धि लाओ, भाण्डारी भाई ! ऋद्धि खुंटे, सदा-शिव का जडाव टूटे । 
ऋद्धि खँटे, माता सीता सतवन्ती का सत्य छूटे । ऋद्धि खुंटे, पावेतो 
का कमल-कङ्गन ट्टे । ऋद्धि खंटे, मान धान का ट्टे । चन्द्र-सूये दा 
देव साखी । इतना कुबेर-भाण्डारी गायत्री-जाप सम्पूर्ण भया-नाथ जी 
आदेश, आदेश | 
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१. बहु उपयोगी शाबर-मन्त् 


३५ नमो आदेश गुरन को, ईश्वर वाचा । 

अजरी बजरी बाड़ा बज्जरी, में बज्जरी बाँधा दशो दुबार छवा । 
और के धालो, तो पलट हनुमन्त बीर उसी कों मारे । 

पहली चौकी गनपती, दूजी चौकी हनुमन्त, तोजी चोको में भरो, 
चौथो चौकी देह, रक्षा करन कों आवं धोनर्रासह देव जो । 
शब्द-साँचा, पिण्ड काचा, चले मन्त्र ईश्वरी वाचा । 


प्रयोग (१)-घर-बाहर, देश-परदेश, जङ्गल या श्मशान में, जहाँ 
कहीं भी रहें, इस मन्त्र को पढ़कर बढें या रात में सो जाएं, तो विषले 
जीव, हिंसक जीव, वध करनेवाले, लूटनेवाले अथवा कोई आघात 
करनेवाले दूर ही खड़े रहेंगे, देह को स्पर्श नहीं कर सकेंगे । मन्त्र को 
५ढृते हुए अपने चारों ओर रेखा खींच ले या जल छिड़क ले, तो 
'सुरक्षा-कवच' बन जाता है । 


प्रयोग (२)--यदि कोई व्यक्ति किसी व्याधि से पीडित हो, पीड़ा 
; मारे छटपटा रहा हो अथवा अज्ञात कारणों से उसका शरीर अकर. 
इने लगे, मूर्च्छा आ जाए, तो इस मन्त्र द्वारा झाड़ देने पर वह व्यक्ति 
पूर्ण स्वस्थ, प्रसन्न हो जाता है । 
प्रयोग (३)-यदि किसी घर में धन, सन्तान, पशु की वृद्धि न 
होती हो, कोई-न-कोई आधि-व्याधि लगी रहती हो और लोग उसे 
अशुभ मानकर छोड़ने के लिए तेयार हों, तो उस घर में जितने द्वार | 
हों, उतने हो लोहे के कील और एक मुटु उड़द को व्यवस्था करे॥ | 
कीलों और उड़द के दानों को अलग-अलग उक्त मन्त्र द्वारा अभि- 
मन्त्रित कर ले । फिर मन्त्र पढ़ते हुए सबसे भीतरी कमरे में प्रवेश 
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करे और यही मन्त्र पढ़ते हुए उड़द के दाने फेंकते हुए कमरे के बाहर 
निकल आए तथा उसकी चौखट पर एक लोहे की कील इसी मन्त्र को 
पढ़ते हुए गाड़ दे । । इसी प्रकार क्रमशः प्रत्येक कमरे के भीतर जाकर 
उड़द फंकते हुए बाहर आ उसकी चोखट पर कील गाड़ते हुए घर के 
बाहर आकर मुख्य द्वार में भी पुर्व-वत्‌ कोल ठोंक दे । आँगन और 
बरामदों में केवल उड़द के दाने बिखेरने चाहिए । मात्र इतनी क्रिया 
से घर के ग्रह-दोष सदा के लिए दूर हो जाते हैं । 
२. रक्षा-कारक श्री हनुमान शाबर-मन्त्र 

अय हनुमान ! बारा बसं को ज्वान, हाथ में लड्डू, मुख में पान । 

हाँक मारत आव, बाबा हनुमान ! 

मेरी भक्ति, गुरू की शक्ति, फुरे मन्त्र ईश्वरी वाचा । 

प्रयोग--शाब र मन्त्रों के सिद्ध शाबरी लोग उक्त मन्त्र को बोर 
को चलाना' कहते हैं। भूत-प्रेत अथवा किसी भी प्रकार की बाधा 
दूर करने में इस मन्त्र का प्रयोग किया जाता है । इसका यह प्रत्यक्ष 
प्रभाव देखा गया है कि किसी व्यक्ति को ४०-५० लोगों ने घेर कर 
मारना चाहा । वह व्यक्ति इसी मन्त्र का साधक था। वह उच्च स्वर 
से इस मन्त्र को तीन बार पढ़कर निहत्थे ही पेंतरा बदल कर खड़ा 
हो गया । किसी का भी साहस न हुआ कि उसे छू भी सके। ५ मिनट 
तक सभी निस्तब्ध खड़े रहे । फिर चले नहीं गए, अपितु भागते हुए 
उन्हें धरती नहीं मिल रही थी । 

३. 'रक्षा' और विजय हेतु शाबर-मन्त्र 

हाथ बसं हनुमान, भेरो बसं लिलार । 

जो हनुमन्त को टोका करे, मोहे जग संसार ॥। 

जो आवे छाती पाँव धरे, बजरङ्ग बीर रक्षा करे । 

महम्मदा बीर छाती टोर, जुगुनियाँ बीर शिर फोर ॥। 

उगुनिया बोर मार-मार भास्वन्त करे, 

भेरी बीर की आन फिरती रहे, बजरङ्क बीर रक्षा करे । 

जो हमारे ऊपर घाव छाले, तो पलट हनुमान बीर उसो को मारे । 

जल बांधे, थल बांधे, आर्या आसमान बांधे, 

कुदवा ओर कलवा बांधे, चक-चक्को-असमात बांधे । 

बाबा साहिब, साहिब के पूत, धर्म के नाती ! आसरा तुम्हारा है ।' 
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प्रयोग--अपने शत्रु और प्रतिद्वन्द्वी को परास्त कर अपनी रक्षा 
ओर विजय के लिए उक्त मन्त्र प्रति प्रभावी है । किसी दूसरे की रक्षा 
या विजय के लिए इस मन्त्र का 'गण्डा' या 'ताबीज' बनाकर देना 
चाहिए । 


४. शत्‌-भय-निवारक, रोग - नाशक शाबर-मन्त्र 
आगे दो झिलमिली, पाछे दो नन्द, 
रक्षा सीताराम को, रखवारे हनुमन्त । 
हनुमान हनुमन्ता आवत मुठ करो नौखण्डा, 
सांकर टोरो, लोह की फारो बजर किवार । 
अज्जर कोलं, बज्जर कीलें, ऐसे रोग हाथ से ढील । 
मेरी भक्ति, गुरू की शक्ति, फुरे मन्त्र ईश्वरी वाचा । 
प्रयोग--रोग-दोष, भूत-प्रेत, बाधा, भय, आशङ्का और मनोरोग 
दूर करने में उक्त मन्त्र उपयोगी है । शत्रु - भय - निवारण और  रोग- 
नाशन में यह अद्वितोय है । इसे पढ़कर झाड़ा भी जाता है ओर इसका 
'गण्डा या 'ताबीज' भी बनाकर पहनाया जाता है । 


५. भूत-प्रेत-निवारक शाबर-मन्त् 

३ ह्वीं श्रीं फट स्वाहा । परबत-हंस, परबत-स्वामी ! 

आत्म-रक्षा सदा भवेत्‌ । नो नाथ, चौरासी सिद्धया की दोहाई । 

हाथ में भूत, पाँव में भुत, भभुत मेरा धारण । 

माथे राखो अनाड को जोत, सबको करो सिंगार । 

गुरू को शक्ति, मेरी भक्ति, फुरो मन्त्र ईश्वरी वाचा, 

दोहाई भेरव के । 

प्रयोग--कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं, जिन्हें भुत कीटाणु' कहा जाता 
है । जब ये कीटाणु किसी के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं अथवा 
दुषित परमाणुओं के कारण शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह 
व्यक्ति उसी तरह की अस्वाभाविक बातें करने लगता है, जेसी भूत- 
प्रेत-बाधा होने पर देखी जाती हैं । प्रायः मासिक धमे के दूषित होने 
पर स्त्रियों को यह रोग अधिक होता है। जब किसी स्त्री को यह 
भूत-रोग लग जाता है, तो वह मुच्छित हो जाती है, अनाप - शनाप 
बकने लगती है, अवचेतन मन में गृहोत पुरानी - से - पुरानी बातें उसे 
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स्मरणा हो आतो हैं ओर वह उन्हें बताने लगती है। ऐसी दशा में 
देव-बाधा, प्रेत-बाधा अथवा पागलपन समझकर लोग उसका उपचार 
करते हैं । 

पुरुष या स्त्रो किसो को भी यदि उक्त 'भूत-रोग' हो जाए, तो 
उसे सामने बठाकर अथवा चारपाई पर लिटाकर उक्त मन्त्र से हवन 
कर मन्त्र पढ़ ते हुए भस्म से फूँक मारकर उसके मस्तक और हृदय में 
भस्म लगा देनी चाहिए । 

अथवा भोज-पत्र पर चन्दन से अनार की कलम द्वारा उक्त मन्त्र 
लिखकर इसो मन्त्र से हवन करके “भोज - पत्र' को हवन के घए से 
धूपित कर, तांबे की ताबीज में भरकर पहना देना चाहिए । 4. 

६. दूध उतारने का शाबर-मन्त्र 

39 दमुन्दनो शाह ! दुग्धं कुरु कुरु स्वाहा । 

प्रयोग--यदि किसी सन्तानवती अथवा जिसकी गोद में दुध-पीता 
बच्चा हो, ऐसी स्त्री के स्तन का दूध किसी कारण-वश सुख जाए, तो 
गाय/भंस के मट्ठे को उक्त मन्त्र से २१ बार फूंक कर उस स्त्री को 
पिला देना चाहिए । इससे उसके स्तन में दूध आ जाएगा । अधिक-से- 
अधिक तीन दिन तक यह प्रयोग करना पड़ता है, फिर आवश्यकता 
नहीं पड़ती । 

७. नेत्रविकार दूर करने का शाबर-मन्त्र 

ॐ अङ्गाली बङ्गाली, अताल-पताल, गद-मर्द । 

अदार-कदार, फट-फट उत-कट, ३+ हुं हुं ठ: ठः । 

प्रयोग -रविवार या मङ्गलबार को उक्त मन्त्र से १०८ बार हवन 
करे। इसके बाद जिसके नेत्र में कोई विकार हो, उसे रविवार और 
मङ्गलवार को २१ बार मन्त्र पढ़कर झाड़ दे, तो उसकी उठी हुई 
आँखें ठीक हो जाती हैं; रोहा और अन्य नेत्र-विकार दूर हो जाते हैं । 

८. सर्वोपद्रव-निवा रक 'शाबर-मन्त्र 

35 नमो आदेश गुरू का । 

धरती में बेठचा लोहे का पिण्ड-राख, लगाता गुरू गोरखनाथ । 

आवन्ता-जावन्ता-घावन्ता हाँक देत, धार-धार मार-मार । 

शब्द सांचा, फुरो वाचा । 
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प्रयोग--कभी-कभी कुछ कारणों से किसी घर में अनेक प्रकार के 
उपद्रव--कलह, भय, अघटित घटनाएँ घटने लगती हैं । ऐसे उपद्रवो 
की शान्ति के लिए मृग-चमं पर बेठकर उक्त मन्त्र से खीर की १०८ 
आहुतियाँ देने से उपद्रवों का शमन होता है । 


८. अशे (बवासीर) नाशक शाबर-मन्त्र 
ॐ छाई छूई छलक छलाई, आहुम्‌ आहुम्‌, क्लं क्लां क्लीं हं । 
प्रयोग-खूनी या बादी किसी प्रकार के भी अशं (बवासीर) को 
जड़-मूल से नष्ट करने के लिए उक्त मन्त्र से जल को फूंक कर उससे 
रविवार और मङ्गलवार को शौच-स्वच्छ ( आब-दस्त) किया जाए । 
कम-से-कम ७ रविवारों में यह प्रयोग करना चाहिए । 


१०. शीतला-शान्ति-कर शाबर-मन्त्र 
३ घट घट बेठी शोतला, फेरत आवे हाथ । 
३+ आं श्रीं श्रीं शब्द सांचा, फुरो वाचा ।। 
प्रयोग-किसी को भयङ्कर शीतला (चेचक) का प्रकोप हो, तो उक्त 
मन्त्र पढ़ते हुए रोगी के शरीर पर ७ वार हाथ फेरने से प्रकोप शान्त 
होता है । तीन दिन तक यह प्रयोग करना चाहिए । 
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शाबर हनुमान-मन्त्र 
प्रस्तुत-कर्ता : श्री सोम चेतन्य श्रीवास्तव 
किल्याण' के हनुमान अङ्कु से उद्धत 
१. सिर - पीड़ा : पीड़ित व्यक्ति को दक्षिणाभि - मुख बठा कर 
उसके सिर को अपने हाथ से पकड़े। फिर निम्न 'शाबर' मन्त्र का 
उच्चारण करते हुए झाई-- 
लङ्का में बेठ के माथ हिलावे हनुमन्त । 
सो देखि के राक्षस-गण पराय दूरन्त ॥ 
बेठी सीता देवी अशोक वन में। 
देखि हनुमान को आनन्द भई मन में॥ 
गई उर विषाद, देवी स्थिर दरशाय। 
अमुक के सिर व्यथा पराय॥ 
अमुक' के नहीं कछ पीर, नहि कछ भार । 
आदेश कामाख्या हरिदासी, चण्डी की दोहाई ॥। 
अमुक के स्थान पर रोगी का नामोच्चारण करना चाहिए । 
२. आधा सोसी ; निम्न-लिखित दो 'शाबर'-मन्त्रों में से किसी 
एक का उच्चारण करते हुए भस्म से भाड़े-- 
(१) बन में ब्याई अञ्जनी, कच्चे बन-फल खाय । 
हाँक मारी हनुवन्त ने, इस पिण्ड से आधा सीसी उतर जाय ॥ 
(२) 35 नमो बन में ब्याई बानरी, उछल बक्ष पे जाय । 
कद - कद शाखा-नरी, कच्चे वन - फल खाय ॥। 
आधा तोड़े आधा फोड, आधा देय गिराय। 
हङ्कारत हनुमान जो, आधा सीसी जाय ॥। 
३. नेत्र-रोग : पीड़ित आँखों पर हाथ फेरते हुए निम्न मन्त्र सात 
बार पढ़कर फूंक मारे, तो व्यथा मिट जायगी 
३% नमो वने बिआई बानरी । जहाँ - जहाँ हनुवन्त आखि पीड़ा, 


कवावरि गिहिया थने लाइ, चरिउ जाइ भस्मन्तन । गुरू की शक्ति, 
मेरी भक्ति, फुरो मन्त्र ईश्वरी बाचा ।॥। 
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४. कर्ण-मूल-पीड़ा : विभूति से निम्न मन्त्र द्वारा सात वार झाड़ने 

से कणो-रोग नष्ट होते हैं - 
वनरा गाँठि वानरी, तो डांटे हनुमान कण्ठ । 
बिलारी बाँधी थनेली, कणं - मूल सम जाइ। 
श्रीरामचन्द्र की बानी, पानी पथ होइ जाइ ॥ 

५. बिच्छ का विष : निम्न-लिखित दो 'शाबर' मन्त्रों में से किसी 
एक के द्वारा झाड़ने से बिच्छ का विष शान्त होता है । मन्त्र का प्रयोग 
करने के पूर्व किसी मङ्गलवार को उसका एक लाख जप कर उसके 
दशांश या दस सहस्र आहुतियों द्वारा हवन कर उसे सिद्ध कर ले। 

(१) पबंत ऊपर सुरही गाइ । कारी गाइ की चंमरी पंछी । तेकरे 
गोबरे विछी बिआइ । बिछी तोरे कर अठारह जाति । छः कारी, छः 
पोअरी, छः भूमाधारी, छः रत्न-पवारी, छः क्‌ हुं कं हुं छारि। उतरु 
बिछी हाड-हाड, पोर-पोर ते । कस मारे लोल-कण्ठ गर मोर, महा-देव 
को दुहाई, गौरा पार्वती की दुहाई, अनोत टेहरी शडार बन छाइ, 
उतरहि बोछी हनुमन्त की आज्ञा, दुहाई हनुमन्त को । 

(२) ॐ हरि-मर्कट मकटाय स्वाहा ॥। 

६. अण्ड-वृद्धि एवं सपं-निवारण : निम्न शाबर मन्त्र पढ़कर 
फूले हुए अण्ड-कोश को हलके हाथ से मले तथा अभिमन्त्रित जल को 
पिलाए, तो अण्ड-वृद्धि शान्त हो जाती है-- 

३ नमो आदेश गुरू को । जेसे के लेहु रामचन्द्र कबूत। ओसई 
करहु राध बिनि कबूत । पवन - पूत हनुमन्त घाउ । हर - हर रावन 
कूट मिरावन। श्रवइ अण्ड, खेतहि श्रवइ, अण्ड-अण्ड विहण्ड । खेतहि 
श्रवइ, वाजं गर्भहि श्रवइ, स्त्री पीलहि श्रवइ शाप । हर हर केम्बीर, 
हर जम्बीर, हर हर हर ॥ 

सपे - निवारण हेतु मिट्टी के एक ढेले को उक्त मन्त्र से अभि- 
मन्त्रित कर साँप के बिल पर रखे, तो साँप निकल जाता है । 

७. भूत-प्रेत-बाधा : निम्न मन्त्र के प्रयोग से भूत - प्रेत की वाधा 
दूर होती है। 

बाँधो भूत, जहाँ तू उपजो, छाड़ो गिरे, पर्वत चढाइ, सगं द्रुहेली, 
तुजभि झिलिमिलाहि। हुंकारे हनुवन्त, पचारइ भीमा, जरि जारि- 


जारि भस्म करे. जों चाप सींज़ । 
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८. चहा-उपद्रव : स्नान कर हल्दी की पाँच गाँठो और अक्षत को 
लेकर निम्न मन्त्र को पढ़कर, जहाँ चहे आते हों, वहाँ पर या खेत मे 
डाल दें । इससे च्‌ हे भाग जाते हैं- 

पोत पीताम्बर मृशा गांधो ले, जाइहु हनुवन्त तु बाँधी ।। 

ए हनुबन्त ! लङ्का के राउ ! एहि कोणे पेसेहु, एहि कोणे जाउ ।। 

दे. सुअर ओर चहा-उपद्रव : क्रमाङ्क ८ की विधि के अनुसार ही ' 
निम्न मन्त्र का भी प्रयोग करना चा हिए- 


हनुवन्त धावति, उदरहि त्यावे, बांधि अब खेत खाय सुअर ओर 
घर मां रहे मूस । खेत-घर छाँडि, बाहर भुमि जाइ । दोहाइ हनुमान 
की, जो अब खेत मंह सुअर, घर मंह मस जाइ ।। 

१०. शरीर-रक्षा : एक हजार जप करने से निम्न मन्त्र की 
सिद्धि होती है । इसके बाद इस मन्त्र के तीन बार उच्चारण मात्र 
से कार्यसिद्धि होती है-- 

३५ नमः बज्त्र का कोठा, जिसमें पिण्ड हमारा पठा । ईश्वर 
कुञ्जो, ब्रह्मा का ताला। मेरे आठो याम का, यती हनुवन्त 
रखबाला ॥। 

११. अश-रोग : रात्रि के रखे हुए जल को निम्न मन्त्र से अभि- 
मन्त्रित करके शौच-समय प्रक्षालन करे, तो बवासोर नष्ट हो जाती 
है । एक लाख जप करनेवाले को जीबन में कभी बवासीर होती ही 
नहीं-- 

3% काका कता क्रोरी कर्ता 5४ । करता से होय यरसना, दश 
हुंस प्रकटे । खनी-बादी बवासीर न होय । मन्त्र जान के न बतावे, 
दादश ब्रह्म-हत्या का पाप होय । लाख जप करे, तो उसके वश में 
न होय । शब्द साँचा, पिण्ड काँचा, तो हनुमान का मन्त्र साँचा, 
फुरो मन्त्र, ईश्वर वाचा ।। 

१२. पीलिया रोग: निम्न मन्त्र से पाण्ड्‌-रोगी को झाड़ने से 
पोलिया-रोग दूर होता है-- 

३५ नमो बीर बताल, असराल नारसिह वेब । खादी तुपादों 
पोलिया कं भिदाती। कारे झार पीलिया रहे न नेक निशान । जो 
कहीं रह जाय, तो हनुमान को आन। मेरी भक्ति, गुरु को शक्ति, 
फुरो मन्त्र, ईश्वरो बाचा ॥। 
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१३. दाँत का कीडा: एक लाख जप से निम्न मन्त्र की सिद्धि | 
होती है । जप का आरम्भ दीपावली की रात्रि से करना चाहिए। 
भन्त्र सिद्ध होने पर नीम की शाखा से भाड़ने पर पीड़ा तत्काल नष्ट 
हो जाती है । मन्त्रोच्चारण के साथ कागज या बाँस की नलीसे 
कौडेबाले दाँत को कटेरी के बीजों का धुआं देने से कीड़े गिर जाते हैं- 

3% नमो आदेश गुरु को। वन में ब्याई अंजनी, जिन जाया 
हनमन्त । कोड़ः-मकडा-माकड़ा- ए तीनों भस्मन्त । गुरु को शक्ति, 
मेरी भक्ति, फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा ।। 

१४. नेत्र-रोग : निम्न मन्त्र को सिद्ध कर ११ बार उच्चारण 
करते हुए नीम की डाली से झाड़े । लगातार तीन दिन झाड़ने से नेश्र- 
रोग एवं पीडा शान्त हो जाती है । 

ॐ झलमल जहर भरी तलाई, अस्ताचल पत से आई, जहाँ 
बैठा हनमन्ता जाई । फूट न पाके, करे न पीड़ा, जती हनुमन्त हरे 
पोड़ा । मेरी भक्ति, गुरु को शक्ति, फुरो मन्त्र, ईश्वरो वाचा, सत्य 
नाम आदेश गुरु को ॥। 

१५. अग्नि-काण्ड : अग्नि-काण्ड से बचने के लिए निम्न मन्त्र का 
प्रयोग करना चाहिए- 

अज्ञान बाँधो, विज्ञान बांधो । घोरा घाट, आठ कोटि बँसन्दर 
बाँधो । अस्त हमारा भाइ, आनहि देखे, झझके मोहि, देखे बुझाइ, 
हनुमन्त बाँधो । पाना होइ जाय, अग्नि भवेत के जस मत्ती हाथी 
होइ, वेसन्बर बाँधो । नारायण-साखि मोरी । गुरु की शक्ति, फुरो 
मन्त्र, ईश्वरो वाचा ।। 
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| श्रीपार्वत्युवाच ॥ 
हनुमच्छावरं मन्त्रं, नित्य - नाथोदितं तथा । 
वद मे करुणा-सिन्धो ! स्व-कर्म-फल-प्रदम्‌ ।। 
।। श्रीईश्वर उवाच ॥। 
आञ्जनेयाख्यं मन्त्रं च, ह्यादि-नाथोदितं तथा । 
सर्व-प्रयोग-सिद्धि च, तथाष्यत्यन्त - पावनम्‌ ।। 
।। मन्त्र ।। 
ॐ हीं यं ह्लीं राम-हूताय, रिपु-पुरी-दाहनाय अक्ष-कुक्षि-बिदार- 
णाय, अपरि मित-बल-पराक्रमाय, रावण-गिरि-बप्त्रायुधाय हीं स्वाहा । 
विधि-~'आञ्जनेय' नामक उक्त मन्त्र का प्रयोग गुरुवार' के दिन 

आरम्भ करना चाहिए । श्री हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के 
सम्मुख बेठकर दस सहस्र जप करे। इस प्रयोग से सभी कामनाएं 
पुण होती हैं। मनोनुकल विवाह-सम्बन्ध होता है । अभिमन्त्रित 
काजल रविवार के दिन लगाना चाहिए। अभिमन्त्रित जल नित्य 
पीने से सभी रोगों से मुक्त होकर सौ वर्ष तक जीवित रहता है । 
इसी प्रकार आकर्षण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण आदि 
सभी प्रयोग उक्त मन्त्र से किए जा सकते हैं। यथा-- 

एतद्‌ बायु-कुमाराख्यं, मन्त्रं त्रेलोक्य-पावनम्‌ । 

गुरु-वारे चाञ्जनेयं, समारभ्य सु-बुद्धिमान्‌ ।। 

कांलितां कन्यकां वाऽथ, ग्रुवाऽऽप्नोत्येव पार्वति ! 

आञ्जनेयस्य पुरतो, ह्ययुतं जपमाचरेत्‌ ॥ 

कज्जलं च रवो ग्राह्यं, खाने पाने च पार्वति ! 

दातव्यं त्रि-दिनं सम्यक्‌, स्वयमाक्षंणं भवेत्‌ ।। 

मन्त्रेणानेन देवेशि ! मन्ब्रितं जल - पानतः । 

सवं-रोग-विनिर्मुक्तो, जीवेद्‌ वषं-शतं तथा ॥। 

““-“- न निशायाः कञ्जलं तथा। 

¬ - - - - ताम्बूलं चन्दनादिकम्‌ ।। 
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दातव्यं शतधघाऽऽमन्त्र्u, वन्यमामरान्तिकम्‌ । 
श्मशान-सस्म चादाय, सहस्र मन्त्रितं प्रिये ! ॥ 
खाने पाने प्रदातव्यं, भोज्य-वस्तुनि वा प्रिये ! 
प्रातः-काले च जप्तव्यं, त्रि-सप्त-दिनमादरात्‌॥। 
जिह्वा-स्तम्भनमाप्नोति, वाचस्पति-समोऽपि वा । 
विप्र-च्चाण्डालयोः शल्यं, रवो मध्यन्दिने प्रिये ! ॥। 
गहीत्वा पश्च-वर्णान्‌ तु, कन्यका-सुत्रःवेष्टनात्‌ । 
निखनेच्छत्र - गेहे तु, सद्यो विद्वेषणं भवेत्‌ ।। 
पक्ष-मात्रेण देवेशि ! पशु - पक्षि - मृगादयः । 
तत्तद-वेरि-भयं शल्यं, रबो संग्रह्म बुद्धिमान्‌ ॥। 
कोलं कृत्वा शत्र-गेहे, निखन्योच्चाटनं भवेत्‌ । 
विप्र-चाण्डालयोः शल्यम, चाकेस्य मुलकम्‌ ।। 
चतुविधेन सम्बेष्ट्य, नोल-सुत्रेण मन्त्रयेत्‌ । 
निखनेच्छत्र-गेहे तु, शथनागार - मध्यतः ॥। 
पक्षान्‌ मारणमाप्नोति, नात्र कार्या विचारणा ॥ 
केरलं मन्त्रममलमाञजनाख्यं सुः- पावनम्‌ । 
सबं-प्रयोग-कृन्‌ मन्त्रं, सर्व-सिद्धि-करं नुणाम्‌ ॥। 
।। मन्त्र ।। 

५३% नमो भगवते हनुमते, जगत््राण-नन्दनाय, ज्वलित-पिङ्गल- 
लोचनाय, सर्वाकषण-कारणाय ! आकषय आकषय, आनय आनय, 
अमुकं वर्शय दर्शय, राम-दूताय आनय आनय, राम आज्ञापयति 
स्वाहा ।” 

विधि--उक्त 'केरल'-मन्त्र का जप रविवाय की रात्रि से प्रारम्भ 
करे । प्रतिदिन दो हजार जप करे। बारह दिनों तक जप करने 
पर मन्त्रसिद्धि होती है । उसके बाद पाँच बालकों की पुजा कर उन्हे 
भोजनादि से सन्तुष्ट करना चाहिए । ऐसा कर चुकने पर साधक को 
रात्रि में श्री हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देंगे ओर अभोष्ट कामना को 
पूणा करेंगे । इस मन्त्र से 'आकषंण' भी होता है। यथा 


एतन्मन्त्रं कुलेशानि ! आ "जनेयं समचंयेत्‌ । 
धुपोपहार-बिधिना, रात्र! भानु-दिनादितः ।। 
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दादशाहे भवेत्‌ सिद्धिः, हि-सहत्र-जपादिना) 
तदन्ते बटकानेव, भोजयेद्‌ वाण-संख्यया ॥। 
आञ्जनेयस्तु गिरिजे ! रात्रौ स्वप्ने समागतः । 
मन्त्र-सिद्विमबाप्नोति, देवता च प्रसोदति ॥। 
भानु-विम्बोपरि सम्यङ्‌, नदी-मध्ये तु साधकः । 
जपेत सहन्न-संख्यकं, सिञचयन्‌ वाम-पाणिना ॥ 
तन्मध्यस्था कुलेशानि ! नाना-मकर-कच्छपाः । 
समायान्ति च निश्शेषं, शिबस्य बचन यथा ।। 
बाम-पाद-रजो ग्राह्य, स्व-प्रियस्य कुलेश्बरि ! 
तत्‌ प्रातरम्बुना सम्यक, प्राशयेन्मन्त्र-योगतः ।। 
आदाय वाम - हस्तेन, प्रजपेदय॒तं तदा । 
स्वयमागच्छते शीघ्रं, शिवस्य वचन तथा।। 
कर्णाटकारुयं महा-मन्त्रं, आञ्जनेयस्य पार्वति ! 
शावर मन्त्रमनघे ! वक्ष्येऽहं तव सुव्रते ! ॥ 
।। मन्त्र ।। 
“3 यं ह्लीं वायु-पुत्राय ! एहि एहि, आगच्छ आगच्छ, आवेशय 
आवेशय, रामचन्द्र आज्ञापयति स्वाहा ।” 
विधि--'कर्णाटक' नामक उक्त मन्त्र को, पूर्ववत्‌ पुरश्चरण कर, 
सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर यथोक्त - विधि से आकर्षण' प्रयोग 
करे । यथा-- 
मन्त्रतस्तु खाने पाने, पुर्ववत्‌ पुरश्चर्यमामन्त्र-सिद्धिः । 
ताम्बूलेन कुलेशानि ! स्त्रीणामाकर्षणं भवेत्‌ । 
| पुष्पेणेन च राजानं, चन्दनेविप्रजं कुलम्‌ ॥। 
शुद्राणां फल-योगेन, हयाकषंण-करं भवेत्‌ । 
आकर्षण च बेश्यानां, सितया च गुडेन च ॥। 
आन्ध्र मन्त्रं प्रवक्ष्यामि, चाञ्जनेयं सु-पावनम्‌ । 
सवं-रोग-प्रयोगेषु, पाठात्‌ सिद्धि-करं कलो ॥। 
।। मन्त्र ।। 
“३ नमो भगवते ! असहाय-सुर ! सुर्य-सण्डल-कवलीकृत ! काल- 
कालान्तक ! एहि एहि, आवेशय आवेशय, वीर-राधव आज्ञापयति 
स्वाहा ।” 
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विधि-उक्त 'आन्श्र' मन्त्र के पुरश्चरण की भी विधि वही है। 

सिद्ध-मन्त्र द्वारा सौ बार ग्रभिमन्त्रित भस्म को शरीर में लगाने से 
सर्वत्र विजय मिलती है । यथा-- 

पर्व-बत्‌ पुरश्चयं, पुव-वद्‌ वटक - झोजनम्‌ । 

पुवे-वच्च प्रयोगं तु, कुर्यान्‌ मान्त्रिक-कोविदः ।। 

शत-बारं मन्त्रितं तु, भस्मोद्धूलनमाचरेत्‌ । 

रणे राज-कुले चेव, स्वभाव-विजयो भवेत्‌ ।। 

गुजरं शावरं मन्त्रं, आञ्जनेयं सु-पावनम्‌ । 

वद मे करुणा-सिन्धो ! ह्यादि-नाथोदितं पुरा ॥। 


॥ मन्त्र ।। 
४३५ नमो भगवते अञ्जन-पुत्राय, उज्जयिनी-निवासिने, गुरुसर" 


पराक्रमाय, थीराम-दूताय लङ्कापुरो-दहनाय, यक्ष-राक्षस-संहार- 
कारिणे हुं फट्‌ ।' 
बिधि--उक्त 'गुजर'-मन्त्र का दस हजार जप रात्रि में भगवती 

दुर्गा के मन्दिर में करना चाहिए । तदनन्तर केवल एक हजार जप से 
कार्य-सिद्धि होगी । इस मन्त्र से अभिमन्त्रित तिल का लड्डू खाने से 
और भस्म द्वारा मार्जन करने से भविष्य - कथन करने को शक्ति 
मिलती है । तीन दिनों तक अभिमन्त्रित शकरा को जल में पीने से 
श्री हनुमान जी स्वप्न में आकर सभी बातें बताते हैं, इसमें सन्देह 
नहीं । यथा-- 

एतन्मन्त्रं कुलेशानि ! दुर्गालये बुद्धिमान्‌ । 

जपेत्‌ तत्र निशा-काले ह्ययुतं नियमेन च ।। 

मन्त्र-सिद्धिमबाप्नोलि, देवता च प्रसोदति । 

तदारभ्य तु देवेशि ! साध्य-कमं-समन्वितम्‌ ॥ 

भवेत्‌ सह्रमेकंकं, दुर्गायाः पुरतो बुधः । 

कार्य-सिद्धि मवाप्नोति, नात्र कार्या बिचारणा ।। 

एतन्मन्त्रेण देवेशि ! तिल-पिष्टस्तु बुदिमान्‌ । 

पलमेकं भक्षयित्वा, भस्म-माजेनतः प्रिये ! ॥। 

गतागतश्च बदति, नात्र कार्या विचारणा । 

वार्‌-त्रयं मन्त्रितं च, श्करोदक-पानतः ॥। 
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स्वप्ने चेवाञ्जनी-सुनुः, सवं वदति निश्चितम्‌ । 
एतच्छावर-मन्त्रं च, हयाञ्जनेयख्यमुत्तमम्‌ ।। 
सर्व-सिद्धि-प्रदं लोके, देवेरपि सु-दृलंमम्‌ ॥ 

।। इति शावर - चिन्तामणि - ग्रन्थोक्तं हनुमत्‌ - सावर - मन्त्र- 


प्रयोगः समाप्तम्‌ ।। 
७) छि छ 
भूतादि-ग्रस्त या दृष्टि-दोष (नजर लगना) निवारक प्रयोग 
(१) 

3% नमः बोर, वज्त्र, हनुमन्त ! चल, बेग चल, लोहे को गदा, 
वज्च का सोटा, पान का बीड़ा, तेल-सिन्दूर को पुजा, हं हं हङ्कार, 
पवन-कुमार, काल ! चं चं चं चक्र-हस्त ! भेरव कील, चामुण्डा कील, 
मसान कील, देव कोल, देत्य कोल, दानव कोल, राक्षस कील, 
डाकिनी कील, शाकिनो कोल, बारे जात बाघ कील, नब कोटि नाग 
कील, छल-छिद्र भेद कील, भोधरा मौधरा कील, बावन वीर कील, 
वारे जात घात कोल, डां डं अचल-चला पृथ्वी कील, कल सिह कील, 
अप-घात करे- उलट ताके ऊपर परे, खडू खड्क खाय स्वाहा । 


बिधि-शनिवार की रात्रि में हनुमान जी का पुजन कर १०८ | 
बार उक्त मन्त्र का जप करे और मोर-पङ्क पर फूँक मार कर हनुमान . 
के ऊपर झाडा दे । इसी प्रकार सात शनिवार करे, तो मन्त्र सिद्ध हो | 
जायगा । पश्चात्‌ जिस बालक पर भूत-प्रेतादि, दृष्टिदोष (नजर ! 
लगना) हो, तो मोर-पंख से ११ बार झाड़ दे । बालक निश्चय ही | 
स्वस्थ हो जायगा । 

39 नमो आदेश आदि-पुरुष क॑! गोविन्द-नगर स्‌ हनुमन्त वीर 
आया, गाजन्त आया, घोरन्त आया, किलकन्त आया, सबा मनको 
सांकल तोइन्त आया, सार का चणा चबावन्त आया, लोह का दण्ड 
मारन्त आया, रूख-वक्ष बाग-बावड़ी उखाडन्त आया, कुआं-तालाब 
फोड्न्त आया । चलो, चलो हनुमन्त वीर ! न चले, तो श्यामजी को 
आन । न चले, तो सुखदेव की आन। न चले, तो लछमन जी को 
आन । न चले, तो लछमनपुरो जी की आन । न चले, तो महादेव की 
आन । तोन पाव लपसी, इकईस पान का बीड़ा, बल तुम्हारो किया । 
कराये पे चले, देव-दानब पे चले, परी पे चले, वेरी दुश्मन पे चले, 
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भूत-प्रेत पे चले, भेतासुर खब्बोस पे चले, सिहारी पे चले, चौंसठ 
जोगनी पे चले, डाकिनी साखिनी पे चले, बावन वीर पे चले, हमारा 
हकारा न चले, तो सीता सतवन्तो की आत । 


बिधि--दीपावलो को रात्रि में हनुमान जी के मन्दिर में, घी 
का दीपक जलाकर, हनुमान जी का पुजन करे । उत्तर की ओर मुख 
कर मन्त्र का १०८ वार जप करे | इसके बाद अभिचार प्रयोग, भुत- 
प्रेतादि-वाधा के नाश के लिए स्त्रच्छ पात्र में रक्खे हुए जल को अभि- 
मन्त्रित करे | कुछ मभ्निमन्त्रित जल को रोगी अथवा वाधा-ग्रस्त पर 
छिड़के । शेष अभिमन्त्रित जल को पिला दें । इससे सवे प्रकार को 
बाधाएँ, रोगादि शान्त हो जाते हैं ।' 


सर्व-रोग, सर्वे-व्याधि निवारक प्रयोग 

हनुमन्त मन्त्र--3ॐ नमो हनुमते, प्रकट-पराक्रमाय ! कृती दिग्‌- 
मण्डल-यशोऽमिता । धवली-कृत जग-त्रीवो । आप बज्-रुद्रावतार । 
लड्कापुरी-दाहन, उदधि-लङ्कत । वायु-पुत्रं, अञ्ज्जनी-गभ-सम्भूतं । 
कुमार, ब्रह्म-चाज, गम्भीर शब्द सव-रोग-प्रहरणम्‌, सवं-व्य,धि- 
विनाशनम्‌ । भृत-प्रेत-पिशात्र, यक्न-गन्धं डाकिनो-साकिती, मरीम, 
सान, भैरवी-काली-महा-कालो-रेबती-ब॒द्वि-रेबती । एकाहिकं, वाहिकः 
त्राहिकं, पञ्चाहिकं, षष्ठाहिकं, साप्ताहिकं, अध्टाहिकं वपु जेतिक, 
कोलिकादि-दोष, मारण मोहन-उच्चाटत-वशीक रण-आकर्षंण स्तम्भन- 
विभावनानि प्रबल सर्व पापानि हन-हन, मथ-मथ, पच-पच, हठ-हठ, 
ऐहि ऐहि, बात-ज्वर, प्रेत-ज्वर, श्लेष्म ज्वर, मन्द ज्वर, द्वन्द्ृज-ज्वर, 
ताप-ज्वर, महा-महेश्वर-ज्वर, नारसिह-ज्वर, भ्‌त-ज्वर, कोल-कोती- 
ज्वर, आगन्तुक-ज्वर, ब्रह्म-ज्वर, नील-ज्वर, सव ज्वर छि न्ध छिन्धि, 
भिन्धि-भिन्धि, मारय-मारय-मारय, नाशय-ताशय,. प्रहारय-प्रहारय, 
आरोग्यं कुरु-कुरु, हन-हन, फट्‌ स्वाहा । 
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'भरव-सवेस्व', पीताम्बरा-पीठ, दतिया से उद्धृत 


[१] 
सवे-कार्य-सिद्धि-प्रद 


श्रो काल-भेरव बटुक-मैख प्रयोग 


3 अस्य श्री वट॒क-भेरव-स्तोत्रस्य सप्त-ऋषिः ऋषयः, मातृका | 
छन्दः, श्रीबटुक-भेरवो देवता, ममेप्सित-सिद्धधर्थ जपे बिनियोगः । 

35 काल-भरो, बटक-भेरो, भूत-भेरो ! महा-भेरव महा-भय- | 
विनाशनं देवता-सबं-सिद्धिर्भवेत्‌ । शोक-दुःख-क्षय-करं निरञ्जनं, | 
निराकार नारायणं, भक्ति-पूर्ण त्बं महेशं । स्व-काम-सिद्धिभंवेत्‌ । 
फाल-भरव, भुषण-वाहूनं काल-हन्ता रूपं च, भैरव गुनी । महात्मनः 
योगिनां महा-देव-स्वरूपं । सवं सिद्धयेत्‌ । ॐ काल-भेरो, बटक- 
भरो, भूत-भैरो ! महा-भेरव महा-मय-विनाशनं देवता । सर्व- 
सिद्धिभवेत्‌ । 

३% त्वं ज्ञानं, त्वं ध्यानं, त्वं योगं, त्वं तत्त्वं, त्वं वीजं, महात्मानं | 
त्वं शक्तिः, शक्ति-धारणं त्वं महा-देव-स्वरूपं । सर्व-सिद्धिर्भवेत्‌ । 3 | 
काल-भे रो, बट्क-भैरौ, भूत-भेरों ! महा-भैरव महा-भय-विनाशनं 
देवता । सर्व-सिद्धिभं वेत्‌ । | 

६५ काल-भेरव ! त्वं नागेश्वरं, नाग-हारं च त्वं, वन्दे परमेश्वरं | 
ब्रह्म-ज्ञानं ब्रह्म-ध्यानं, ब्रह्म-योगं, ब्रह्म-तत्वं, ब्रह्म-बीजं महात्मनः । | 
3% काल-भैरौ, बटुक-भैरौ, भूत-भै रौ ! महा-भैरव महा-भय-विनाशर्न 
देवता । सर्व-सिद्धिभंवेत्‌ । | 

विशुल-चक्र-गदा-पाणि शूल-पाणि पिनाक-धुक्‌ ! ॐ काल-भेरो, | 
बटुक-भैरौ, भुत-भेरो ! महा-भैरव महा-भय-विनाशनं देवता । सर्वे+ | 
सिद्धिं वेतु । | 

| 
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55 काल-भे रव ! त्वं विना गन्धं, विना धूपं, विना दीपं सर्व-शत्र- 
विनाशनं । सर्व-सिद्धि मेवेत्‌ । 

विभृति-भ्रृति-नाशाय, दृष्ट-क्षय-कारक, महा-भरवे नमः । सव- 
बुष्ट-बिनाशनं सेवकं सबं-सिद्धि कुरु । ॐ काल-भेरो, बदुक-भरो, भूत- 
भरो ! महा-मे रव महा-भय-बिनाशनं देवता । सब-सिद्धिभवेत्‌ । 

काल-भेरव ! त्वं महा-ज्ञानी, महा-ध्यानी, महा-योगी, महा" 
बली, तपेश्बर ! देहि मे सिद्धि सबं । त्वं भरबं भोम-नादं च नादनम्‌ । 
ॐ काल-भेरो, वटक-भेरो, भत-भरो ! महा-भरव महा-भय-विनाशन 
देवता । सबं-सिद्विभेवेत्‌ । 

३५ आं ह्लीं हीं हा । अमुक मारय मारय, उच्चाटय उच्चाटय, 
मोहय मोहय, वशं कुरु कुह | सर्वार्थकस्य सिद्धि-रूपं त्वं महा-काल ! 
काल-भक्षणं महा-देव-स्वरूपं त्वं । सवं सिद्ध येत्‌ ! ॐ काल-भे रो, बट्क- 
भेरो, भत-भरो ! महा-भरव महा-भय-बिनाशनं देवता । सर्वे- 
सिद्धिभेवेत्‌ ! 

35 काल-भेरव ! त्वं गोविन्द, गोकुलानन्द ! गोपालं, गोवद्धंनं 
धारणं त्वं । बन्दे परमेश्वरं । नारायणं नमस्क्रृत्य, त्वं धाम-शिव-रूपं 
च। साधकं संबं सिद्धयेत्‌ । 3ॐ काल-भरो, बटक-भरो, भूत-भरो ! 
महा-भरव महा-भय-विनाशनं देवता । सर्वे-सिद्धिभंवेत । 

3५ काल-भरव ! त्वं राम-लक्ष्मणं, त्वं श्रीपति-सुन्दरं, त्वं गरुड़- 
वाहनं, सवं शत्र्‌-हन्ता च, त्वं यमस्य रूपम्‌ । सवं-काय-सिद्धि कुरु । 
३ काल-भेरो, बटुक-भरो, भूत-भेरो ! महा-भेरव महा-भय-विनाशनं 
देवता । सब-सिद्धिभवेत्‌ । 

३ काल-भेरव ! त्वं ब्रह्म-विष्ण-महेश्वरं, त्वं जगत्‌-कारणं, सृष्ट- 
स्थिति-संहार-क्ारक, रक्त-बोजं, महा-सेन्यं, महा-विद्या, महा-भय- 
ब्रिनाशनम्‌ । ॐ काल-भे री, बट क-भेरो, भूत-भेरो ! महा-भेरव महा- 
भय-विना शर्त देवता । सर्व सिद्धिभंवेत्‌ । 

३५ काल-भेरव ! त्वं आहार मद्य, मांसं च, सबे-इष्ट-विनारानं, 
साधक सवं-सिद्धि-प्रदा । 

३% आं ह्लीं ह्लीं ह्लं अघोर-अघोर, महा-अधोर, सब-अघोर, 
भेरव-काल ! 3 काल भरो, बटक-भेरौ, भूत-भरो ! महा-भरव महा- 
भय-विनाशतं देवता । सवे-सिद्धिभेवेत्‌ । 
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३+ आं हों हीं ह्लीं । ३% आं कलों क्लों क्लों। 5 आं क्रों क्रीं 
क्रों। ॐ हीं ह्लं ही, रु रु रु, कूं क्रं क्र । मोहन ! सर्व-सिद्धि कुरु- 
कुरु । ० आं हों हो हीं । अमुक उच्चाटय-उच्चाटय, मारय-मारय । 
रं प, प्रं प्रे, खं खं । दुष्टान्‌ हन-हन। अमुकं फट स्वाहा । ३5 काल- 
भरो, बट्क-भेरो, भूत-भेरो ! महा-भेरब महा-भय-बिनाशनं देवता । 
सबे-सिद्धि भवेत्‌ । 

३% बट्‌क-बट्क योग च बट्‌कनाथ महेश्वरः । बटक॑ वट-वक्षे बटक 
प्रत्यक्ष सिद्धयेत्‌ । ३» काल-भंरो, वटक-भरौ भत-भरो ! महा-भेरब 
महा-भय-विनाशन देवता । सब-सिद्धिभवेत्‌ । 

35 काल-भेरव, श्मशान-भरव, काल-रूप काल-भरव ! मेरो वरी 
तेरो आहार रे। काढ़ि करेजा चखन करो कट-कट। & काल-भंरो, 
बट्क-भरो, भूत-भेरो ! महा-भरव महा-भय-बिनाशनं देवता । सर्व- 
सिद्धिभेवेत्‌ । 

ॐ नमो हुंकारी वीर उवाली-मुखी ! तुं दुष्टन बध करो । बिना 
अपराध जो मोहि सतावे, तेकर करेजा छिदि परे, मुख-बाट लोह 
आवे । को जाने ! चन्द्र, सूर्य जाने की आदि-पुरुष जाने क्काम-रूप 
कामाक्षा देवी । त्रि-वाचा सत्य, फुरो मन्त्र, ईश्वरो बाचा ! ३% काल- 
भरो, बट्क-भेरो, भूत-भंरों ! महा-भेरब महा-भय-बिनाशनं देवता । 
सब-सिद्धिभवेत्‌ । 

३ काल-भेरव ! त्वं डाकिनी, शाकिनी, भूत पिशाचश्च । सर्व- 
दुष्ट-निवारण कुरु कुरु, साधकानां रक्ष रक्ष । देहिमे हदये सवं- 
सिद्धिम्‌ । त्वं भरव-भेरवीभ्यो, त्वं महा-भय-विनाशनं कुरु । 3 
काल-भरो, बटुक-भेरौ, भत-भेरो | महा-भेरव महा-भय-विनाशनं 
देवता । सर्व-सिद्धिभवेत्‌ । 

3३5 आं ह्लं । पच्छिम दिशा में सोने का मठ, सोने का किवाड़, 
सोने का ताला, सोने को कुञ्जो, सोते का घण्टा, सोने की सांकुली । 
पहली साँकुलो अठारह कुल-नाग के बाँधों । दूसरी सांकुलो अठारह 
कुल-जाति के बाँधों। तीसरी साँकुलो बरि-दुष्टन के बांधों । चौथो 
सांकुलो डाकिनो-शाकिनो के बांधों । पांचवीं साँकुलो भूत-प्रेत के 
बांधों । जरती अगिन बाँधों, जरता मसान बांधों, जल बाँधों, थल 
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बाँधों, बांधों अम्मरताई। जहाँ तहाँ जाई । जेहि बांधि मंगाबों, तेहि 
का बांधि लाओ । वाचा चूके, उमा सुखे । श्री बावन वीर ले जाय, 
सात समुन्दर तीर । त्रिवाचा फुरो मन्त्र, ईश्वरी वाचा । 5४ काल- 
भरो, बटुक-भेरो, भूत-भैरो ! महा-भेरव, महा-भय-विनाशनं देवता । 
सव-सिद्धि भंवेत्‌ । 

3 आं ह्लं । उत्तर दिशा में रूपे का मठ, रूपे का किवार, रूपे 
का ताला, रूपे की कुञ्जी, रूपे का घण्टा, रूपे को सांकुली । पहिली 
साँकुलो अठारह कुल नाग बाँधों, दूसरी सांकुली अठारह कुल-जाति 
को बांधूं, तोसरी साँकुली बेरी दुश्मन को बाँवों, चौथी साँकुली 
डाकिनी-शाकिती को बाँधों, पाँचवीं साँकुली भूत-प्रेत को बांधों । 
जलत अगिन बाँधों, जलत मसान बाँधों, जल बाँधों, थल बांधों, 
बाँधों अम्मरताई । जहां भेजूं, तहाँ जाई। जेहि बांधि मंगावों, 
तेहि का बांधि लाओ । वाचा चके, उमा सुखं । श्रोबावन वीर ले 
जाय, समुन्दर तीर । त्रिवाचा फुरो मन्त्र, ईश्वरो वाचा । ॐ काल- 
भरौ, बटुक-भेरो, भूत-भरो ! महा-भैरव, महा-भय- बिनाशन देवता । 
सर्व-सिद्धिभंवेत्‌ । 

55 आं ह्लों । पुरब दिशा में तामे का मठ, तामे का किवार, तामे 
का ताला, तामे की कुञ्जो, तामे का घण्टा, तामे को साँकुली । 
पहली साँकुलो अठारह कुल-नाग को बाँध, दूसरी सांकुली अठारह 
कुल-जाति को बाँध, तीसरी साँकुली बेरी-दुष्टन को बांध, चौथी 
साँकुलो डाकिनो-शाकिनी को बाँध, पांचवीं सांकुलो भूत-प्रेत को 
बांधू । जलत आंगत बाँध, जलत मसान बाँध, जल बाँधों, थल बांधों, 
बाँधों अम्मरताई । जहाँ भेजें, तहाँ जाई । जेहि बांधि मंगावों, तेहि 
बांधि लाओ । वाचा चूक, उमा सुख । श्री बावन वीर ले जाए सात 
समुन्दर तोर । त्रिवाचा फुरो मन्त्र, ईश्वरी वाचा । ॐ काल-भेरौ, 
बट्क-भेरो, भूत-भेरौ ! महा-भेरव महा-भय-विनाशनं देवता। सबं- 
सिद्धिभेत्रेत्‌ । 

ॐ आं ह्लों। दक्षिण दिशा में अस्थि का मठ, अस्थि का किवार, 
अस्थि का ताला, अस्थि की कुञ्जी, अस्थि का घण्टा, अस्थि को 
साँकुली । पहली साँकुलो अठारह कल नाग को बांधों, दूसरी सांकली 
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अठारह कल-जाति को बाँधों, तीसरी साँकूलो वेरो-बुष्टन को बांधों, 
चौथी साँकुली डाक्षिनी-शाकिनी को बाँघों, पांचवीं सांकूलो भूत-प्रेत 
को बाँधों । जलत अगिन बाँधों, जलत मसान बाँधों, जल बार्धो, 
थल बाँधों, बांधों अम्मरताई । जहां भेज, तहाँ जाई। जेहि बांधि 
मँगावो, तेहि का बांधि लाओ । वाचा चक, उमा सुख । श्री बावन 
वीर ले जाय सात समुन्दर तीर । त्रिवाचा फुरो मन्त्र, ईश्वरी बाचा । 
3% क्वाल-भेरो, बट क-भेरो, भत-भंरो ! महा-भंरव महा-भय-बिनाशनं 
देवता । सर्व-सिद्धिभंवेत्‌ । 

३% काल-भेरव ! त्वं आकाशं, त्वं पातालं, त्वं मृत्पु-लोकं । चतुः 
भुजं, चतुर्मखं, चतुर्बाहुं, शत्र-हन्ता च त्वं भैरव ! भक्ति-पूर्ण कलेवरम्‌। 
३ काल-भरो, बट क-भेरो, भूत-भेरी ! महा-भेरव महा-मय-विनाशनं 
देवता । सर्व-सिद्धिभवेत्‌ । 

3% काल-भैरव ! तुम जहाँ जाहु, जहाँ दुश्मन बैठ होय, तो बठे 
को मारो । चलत होय, तो चलते को मारो । सोबत होय, तो सोते 
को मारो । पुजा करत होय, तो पूजा में मारो। जहां होय, तहां 
मारो व्याघ्र ले भरव, दुष्ट को भक्षो । सपं ले भरव ! दुष्ट को 
डंसो । खड़ग से मारो, भैरव ! दुष्ट को। शिर गिरंवान से मारो, 
दुष्टन करेजा फटे। त्रिशुल से मारो, शत्रु छिदि परे, मुख बाट लोहू 
आवे । को जाने ? चन्द्र, सुरज जाने को आदि-पुरुष जाने । काम-रूप 
कामाक्षा देवी । त्रिवाचा सत्य फुरो मन्त्र, ईश्वरी वाचा । 3% काल- 
भरो, बट॒क-भेरो, भूत-भेरो ! महा-भंरव महा-भय-विनाशनं देवता । 
सर्व-सिद्धिभंवेत्‌ । 

क काल-भेरव त्वं । वाचा चूक, उमा सुखे, दुश्मन मर अपने घर 
सें । दुहाई काल-भरव को । जो मार वचन झूठा होय, तो ब्रह्मा 
के कपाल टटे शिवजी के तोनों नेत्र फ्टे । मेरी भक्ति, गुरू को शक्ति, 
फुरो मन्त्र, ईश्वरी वाचा । ॐ काल-भेरो, बटुक-भेरो, भत-भेरो ! 
महा-भैरव महा-भय-विनाशनं देवता । सवं-सिद्धिभेवेत्‌ । 

३ काल-भरव ! त्वं भूतस्य भूत-नाथश्च, भूतात्मा भूत-भावनः । 
त्वं भैरव, सव-सिद्धि कुरु कुर । ॐ काल-भेरो, बट्क-भेरो, भूत-भेरी ! 
महा-भंरव महा-भय-विनाशनं देवता । सर्वे-सिद्धिभवेत्‌ । 
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३% काल-सेरव ! त्वं ज्ञानो, त्वं ध्यानी, त्वं योगी, त्वं जङ्गम स्या- 
बरं त्वं सेवित सव-क्काम-सिद्धिभवेत्‌ । ॐ काल-भेरो, बटक-भेरौ, भूत” 
भरो ! महा-भेरव महा-भय-बिनाशनं देवता । सर्व-सिद्धिभंवेत्‌ । 

३ क्काल-भेरव ! त्वं चन्दे परमेश्वरं, ब्रह्म-रूपं, प्रसन्नो भव । 
गुनि, महात्मानां महा-देव-स्वरूपं सर्व -सिद्धिभं वेत्‌ । 

[२] 

भूत, प्रेत, पिशाच, आात्रु-भ य-निवारणाथ प्रयोग 

३ हों बट्क-भेरव । बालक केश । भगवान्‌ वेश । सब 
आपद को काल । भक्त-जन हठ को पाल । कर-धरे शिर-कपाल । 
दूजे करबाल। त्रि-शक्ति देवी को बाल । भक्त-जत-मानस को भाल । 
तेतीस कोटि मन्त्रको जाल । प्रत्यक्ष बटक-भेरव जानिए। मेरी 
भक्ति, गुरू को शक्ति । फुरो मन्त-ईश्वरो बाचा । 

बिधि-उक्त मन्त्र की सिद्धि के लिए ग्रहण-काल, गङ्गा-दगहरा या 
होली को रात में उड़द के बड़ों का नेत्रेद्य लगाए । गुग्गुल को धूप देकर 
उक्त मन्त्र का एक हजार जप करे । मन्त्र सिद्ध हो जाने पर भूत, प्रेत, 
पिशाच, शत्र-भय आदि वाधा नष्ट करने के लिए या अन्य किसी 
कामना की पूर्ति के लिए भगवान्‌ बट 6-भेरत्र का ध्यान कर उक्त 
प्रकार सिद्ध हुए मन्त्र का १०८ बार जप करना चाहिए । 

[२३] 
कामना-सिद्धि-प्रयोग 


3३% काली, कडली. महा-काली के पुन्न कङ्काल-भरूं ! हुकुम 
हाजिर रहे ! मेरा भेजा काल करे, मेरा भेजा रक्षा करे। आन बांध 
बान बाँधूं, चलते फिरते औपात बांधू, दसी सुर बाँध, नो नाड़ो-- 
बहत्तर कोठा बाँध । 

फल में भे, फूल में जाय । कोठे जो पड़े, थर-थर कांपे, हल-हल 
हले, गिर-गिर पड़े उठ-उठ भागे, बक-बक बके । 

मेरा भेजा सवा घड़ी, सबा पहर, सबा दिन, सबा मास, सवा 
बरस क्‌ बाबला न करे, तो माता काली की शय्या पर पग धरे। 
वाचा चूके, तो उमा सखे । बाचा छोड़, कुवाचा करे, तो धोबो को 
नाँद-चपार के कुण्ड में पड़े । 
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मेरा भेजा बावलान करे, तो रुद्र के नेत्र को ज्वाला कढ, 
शिर की लटा टटि भूमि में गिरे, माता पारवती के चीर पर चोट 
पड़े । बिना हुकुम नहीं मारना हो, तो काली के पुत्र कड्भूल-भरूँ। 
फुरो मन्त्र-ईश्वरो वाचा । सत्य नाम, आदेश गुरू का । 

विधि-- दीपावली (काल-रात्रि) अथवा ग्रहण-रात्रि में चौमुखा 
दीपक जलाए । त्रि-खंटा चौका लगाकर दक्षिणाभिमुख बेठे । क्नेर 
के फूल, लडड, सिन्दूर, लौंग-जोड़ा और पुष्प-माला सामने रखे । 
उक्त मन्त्र का एक हजार जप कर, दशांश हवत करे। इस प्रकार 
मन्त्र सिद्ध हो जाने पर इच्छित काये हेतु भगवान्‌ भरव से प्राथेना 
करे, तो वह अवश्य पूणो होगी । 

[४] 
रक्षा प्रयोग 

काला भरो, कपिल जट्टा-भेरो खेले । चार चमट्टा भरो मारे। भरो 
खाय, भैरौ मार मसाने जाय । दोहाई नोना चमाइन के। दोहाई 
शहर जमाल के । दोहाई काल-भरव के । मेरे पिण्ड-प्राण के खबरदार 
रहना । स्वाहा । 

बिधि--सिद्धि हेतु उक्त मन्त्र का एक हजार जप कर, लोबान 
और युन से दशांश (१००) हवन करे । 

प्रयोग यदि किसो दूसरे के लिए है, तो मेरे के स्थान पर उसका 
नाम कहै । 

[५] 
वशीकरण मन्त्र 

| (१)३$ नमो रुद्राय, कपिलाय, भरवाय, त्रि-लोक-नाथाय | ॐ ह्लीं 
फट स्वाहा । 

विधि-सर्व प्रथम किसी रवि-वार को गुग्गुल, धूप, दीपक सहित 
उपर्युक्त मन्त्र का पन्द्रह हजार जप कर उसे सिद्ध करे । फिर आवश्य- 
कतानुसार इस मन्त्र का एक सौ आठ बार जप कर उक लौंग को | 
अभिमन्त्रित करे । इस अभिमन्त्रित लौंग को, जिसे वशीभूत करना . 
हो, उसे खिलाए । | 


शाबर भ रव-मन्त्र : ५७ 


(२) 55 नमो काला गोरा भैरूं बोर ! पर-नारी सूं देहो सोर । गुड़, 
परिदीयी गोरख जाणी, गुट्टी पकड़ दे भें आणी । गुड़, रक्त का धरि 
ग्रास, कदे न छोड़े मेरा पाश। जोवत सवे देवरो, मुआ सेव मताण । 
पकड़ पलना ल्यावे । काला भेलू न लावे, तो अक्षर देवी कालिका को 
आण । फुरो मन्त्र, ईश्वरो वाचा । 

विधि -इक्कीस हजार जप । आवश्यकता पड़ते पर इक्कीस 
बार गुड़ को अभिमन्त्रित कर साध्य को खिलाए । 
(३) ॐ श्रां म्रां भं भेरवाय स्वाहा । 

3» भं भं भं अमुक-मोहनाय स्वाहा । 

विधि--उक्त मन्त्र को सात बार पंढ़कर पीपल के पत्ते को अभि- 
मन्त्रित करे । फिर मन्त्र को उस पत्ते पर लिखकर, जिसका वशी- 
करण करना हो, उसके घर में फेंक देवे या उसके घर के पिछवाड़े 
गाड दे | यही क्रिया 'छितवन' या 'फुरहठ के पत्ते द्वारा भी ह 
सकती है । 


[६] 
स्त्रप्न में कामना-ज्ञान का मन्त्र 

(१) ॐक्षां क्षां क्षं क्षः क्षेत्र्पालाय नमः । 

विधि-रात्रि में शयन-समय अपने सिरहाने नो प्यालो में जल 
भरकर रक्खे और गुग्गुल का धुआ करे । लेटे-लेटे उपयुक्त मन्त्र का 
एक सौ आठ वार जप करे । इस प्रकार तीन रात्रि करे । जिस बात 
को जानना हो, उसका स्मरण करते हुए सोए । स्वप्न में भगवान्‌ 
भैरव द्वारा सम्पूर्ण कामनाओं का ज्ञान हो जाता है । 

(२) ॐ नमो मणि-भद्राय, चेटकाय, सर्व-कार्य-तिद्धि कुरु-कुरु, 
मम स्वप्न-दर्शनं कुरु-करु स्वाहा । 

विधि--दस हजार जप । फिर आवश्यकता पड़ने पर १०० बार 
मन्त्र का जप कर लाल कनेर के पुष्प को अभिमन्त्रित करे और अपने 
सिरहाने रखकर सोए । तीन, पाँच या सात दिनों में स्वप्न में 
ऐच्छिक उत्तर की प्राप्ति होती है । 
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[७] 
सव-कामना-पुति का मन्त्र 


(१) ॐ कषां क्षी को क्षेत्रपालाय, सर्व-दोषान्‌ च्रय-च्रय । | 
| देवान्‌ साधय-साधय । राजा मोही, प्रजा मोही, ग्राम-जन मोही । बाप 
| क्षेत्रपाल, थारी आण फिरे । & ह्लीं ठः ठः स्वाहा । 

बिधि-ग्यारह हजार जप । इकतालीस दिन तक जप करे । प्रति- 

दिन कृत्ते को 'बलि' निकाले । फिर आवश्यकतानुसार प्रार्थना कर 
जप म | सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सभो प्रकार की आपदाएँ दूर हो 
जाती हैं । 


(२) > हीं थो क्ली क्षेत्रपालाय नमः । राजा-प्र जा-बासी कुरू क्र 
स्वाहा । 


॥ बिधि-उपर्यृक्त मन्त्र का जप पूर्णा पवित्रता के साथ पुष्य नक्षत्र 
में रविवार को प्रारम्भ करे । इक्हीस माला जप छः माव तक 
निश्चित समय पर नित्य घूप-दीप के साथ करे । रात्रि में भगवान्‌ 
बटुक-भेरव को नित्य वलि प्रदान करे। भगवान्‌ बटक-भेरव का 
निश्चित रूप से दशेन होता है और सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं । 

(३) ॐ क्रीं ह्वीं श्रीं गोरा क्षेत्रपाल ! आगच्छ आगच्छ स्वाहा । 
विधि-इक्यावन हजार जप । रविवार को पुष्प नक्षत्र से प्रारम्भ 


करे। लाल चन्दन, गुग्गुल, लाज कनेर के फ्न तथा गोरोचन का 
प्रति-दिन हवन करे । सर्व-कामनाएँ सिद्ध होती हैं । 


क. 


[=| 
मत-प्रे-नाच बन्द करने का मन्त्र 
३% त्रीं त्रीं त्रीं भैरवाय स्वाहा । 
विधि-जिस घर में नाच हो रहा हो, वहाँ उक्त मन्त्र सात बार 
पढ़कर सात मुट्ठी धूल फेंक दे, तो नाच बन्द हो जाता है । 
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णाबर मन्त्-अष्टक 


('मन्त्र-महाणंव' से उद्धृत) 

(१) 'आधा सीसी'-निवारक प्रयोग 52 नमो वन में ब्याई 
वानरी, उछल वक्ष पे जाए। कूद-कूद शाखान पे, कच्चे वन-फल 
खाए । आधा तोड़, आधा फोड़े, आधा देय गिराए । हंकारत हनुमान 
जी, आधा सीसी जाए । 

विधि - उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित विभूति द्वारा झाइने से आधा 
सीसी” की पीड़ा समाप्त हो जाती है । 

(२) 'कामला'- पीलिया. निवारक-प्रयोग-2% नमो वीर-बंताल 
असराल नारसिह देव । खादी तुषादी पीलिया क्‌ भिदाती । काटे 
झारै पीलिया, रहै न नेक निशान । जो कहीं रहे जाए, तो हनुमन्त 
की आन । मेरी भक्ति, गुरू की शक्ति । फुरो मन्त्र-ईश्वरो वाचा । 

विधि-एक कासे की कटोरी में सरसों का तेल भरे । कटोरी को 
रोगी के सिर पर रवखे | कुश से कटोरी के तेल को मन्त्र पढ़ते हुए 
चलाता जाए । जब तेल पीला हो जाए, तत्र उतार ले । इस प्रकार 
तीन दिन काडने से 'कामला' (पीलिया) रोग अच्छा हो जाता है । 

(३) नेव्र-कष्ट-निवारक प्रयोग-3% नमो श्रीराम की धनुही, 
लक्ष्मण का बाण । आँख दर्द करे, तो लक्ष्मणकुमार की आन । 

बिधि--उक्त मन्त्र को पढ़ते हए नोम को टहनी द्वारा झाइने से 
तीन दिन में नेत्र की पीड़ा दूर हो जाती है । 

(४) 'कण्ठ-्माला-निवारक प्रयोग--3‡ नमो कण्ठ-बेल त्‌ द्रम- 
द्रमाली। सिर पर जकड़ी वस्त्र की त [ली । गोरखनाथ जागता 
आया । बढ़ती बेल को तुरत घटाया, जो कुछ बची, ताहि मुरझाया । 
घट गई बेल, बढ्न नहि पावे, बैठी तहाँ उठन नहि पावे । फूट और 
पीड़ा करै, तो गुरू गोरखनाथ की दुहाई । सत्य नाम, आदेश गुरू 
का । मेरी भक्ति, गुरू की शक्ति । फुरो मन्त्र-ईश्वरो वाचा । 

बिधि-उक्त मन्त्र २१ बार पढ़ता हुआ चाकू की नोक द्वारा एक 
सप्ताह तक भाडे और धरती पर २१ लकीरें बनाए । इससे 'कण्ठ- 
माला' (कण्ठ-बेल) सूख जाती है । 
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(५) 'नाभि' उखड्ने की पोड़ा-निवारक प्रयोग --3 नमो नाड़ी- 
नाड़ी । नौ मै नाड़ी, वहत्तर सौ कोठा, चले अगाडी | डिगे न कोठा, 
चले न नाड़ी, रक्षा करें, जती हनुमन्त की आन । मेरी भक्ति, गुरू की 
शक्ति । फुरो मन्त्र--ई३4 रो वाचा । 

विधि-एऊ सूत में नौ गांठ बनाए । सूत को छल्ले की तरह बना 
ले । फिर उसे रोगी की नाभि पर रखकर उपर्थृक्त मन्त्र पढ़े और 

| उस पर फूक मारे। थोड़ी ही देर में 'नाभि' अपने ठिकाने आ 
जाएगी । 

(६) दांत की पीड़ा, कोड़ा-निवारक प्रयोग--3% नमो कीड़ रे ! 
तू कुण्ड-कुण्डाला । लाल पूछा, तेरा मुख काला । मैं तोहि पूछ॑-कहाँ 
ते आया ? तोड़ मांस सबको क्यौं खाया? अब तूं जाए, भस्म हो 
जाए । गोरखनाथ के लाग्‌ पाँय । शब्द सांचा, पिण्ड काचा । फुरो 
मन्त्र-ईश्वरो वाचा । 

बिधि- दीपावली की रात में एक लाख जप करने से उपयुक्त 

| मन्त्र सिद्ध हो जाता है। फिर मन्त्र-उन्चारण सहित नीम की 
डाली द्वारा झाड़ने से दाँत की पीड़ा दूर हो जाती है । कोडे मर 
जाते हैं । 

| (७) अर्श (बवासोर)-निवारक प्रयोग-३% डमती-डमती चल- 
चल स्वाहा । 

विधि--उक्त मन्त्र को इक्कीस बार पढ़कर एक लाल डोरे में 
तीन गाठे लगाए । फिर गाँठ लगे डोरे को दाहिने पेर के अंगूठे में 
बाँधे, तो खूनी 'अशे' (बवासीर) की पीड़ा दूर हो जाती है ! 

(८) 'कखलाई-निवारक प्रयोग--३% नमो कखलाई मरी तलाई, 
जहाँ बेठा हनुमन्ता । ग्राई परे न फूटे, चले न पीड़ । रक्षा करे हनुमन्त 
वीर । दुहाई गुरु गोरखनाथ की । शब्द सांचा, पिण्ड काचा । फुरो 
मन्त्र ईश्वरो वाचा । सत्य नाम, आदेश गुरू का । 


बिधि--उक्त मन्त्र को पढ़कर नीम की टहनी द्वारा इक्कीस बार 


झाड़े। झाड़ने के बाद धरती की मिट्टी लगा दे। दो-तीन दिन में 
किखलाई' बेठ जाएगी । 
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सर्प-बिच्छ-विष-निवा रक शाबर-मन्त्र 
[१] सर्प-विष को निविष करने का प्रयोग 
ॐ लहरि - लहरि तुरङ्क ते मारो । 
देखि धूत ब्रह्माण्ड खू मारो ।। 
दूर पाटन बसे कबीर, तहाँ से आई झिलिमिलि फूल, ऐसी माटी 
दूर घसि होरा बेधो आय । ताहि माटि निज हंस पियारा, बिष-धर 
के मन्त्र सवं जब लागे, खारबले मुख मोरि, दोहाई सत्य-नाम के, सपं 
के विष माटी हो जाय, दोहाई उत्तरा कंबर के उतर जाय, उतर 
जाय, उतर जाय । 
विधि--उक्त मन्त्र-सिद्ध्चर्थं उत्तरा नक्षत्र जब लगे, अर्थात्‌ १५ 
दिनों के लिए जो वर्षायन नक्षत्र आता है, उसमें किसी भी एक दिन 
सवा पाव (पक्का तोल) गो-घुत द्वारा आम की सामधा में उक्त मन्त्र 
द्वारा १०८ आहुतियाँ दे । इससे मन्त्र सिद्ध होता हुँ । 
सपं - दश वाले व्यक्ति का वस्त्र-धोती, गमछा या कुर्ता, जो भी 
काटने के समय वह पहने हो, उत कपड़े को मन्त्र का उच्चारण करते 
हुए एठे ओर फिर उस बस्त्र को भूमि पर रखदे।तब सर्प द्वारा 
काटे गए व्यक्ति को उस कपड़ के पार बिठा या लिटा दे । खूब महीन 
मिट्टी लेकर उक्त मन्त्र द्वारा उस मिट्टी को अभिमन्त्रित करे एठे हुए 
कपड़े पर छिड़के ओर काटे हुए व्यक्ति को कपड़े को लांघने को कहे । 
इस प्रकार २१ बार 'लोमं-विलोम' अर्थात्‌ बीच के एठे हुए कपड़े को 
दोनों ओर लाँघन से सप-विष दूर होकर मनुष्य सुखी हे। जाता है । 
यदि व्यक्ति मूर्चिछत हो गया हो, तो दो आदमी उसको पकड़ कर 
कपड़े को लँघा दे । ३-४ बार ऐसा करने से वह मूच्छित व्यक्ति 
सचेत होकर अपने आप कपड़े को लांघने लगेगा और पुर्ण निविष 
होकर जीवन-लाभ कर लेगा । 


[२] सपं की डाढ़ बन्द करने का प्रयोग 


ॐ नमो सर्पा रे। तूं थूलं मथूला। मुख तेरा बना कमल का 
कूला । सर्पा रे सर्पा! बांधूं तेरी दादी भुवा, जिनने तोक्‌ गोद 
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खिलाया । सर्पा रे सर्पा ! बघं तेरा रतन कटोरा, जामे तोकू दूध 
पिलाया । सर्पा रे सर्पा ! बीज कीलनी बोज-पान मेरा कीला करं । 
जो घाब, तेरी डाढ़ भस्म हो जाए। गुरु गोरख भी जाय, जलाय । 
3 नमो आदेश गुरू का । मेरी भक्ति, गुरू की शक्ति । फुरो मन्त्र 
ईश्वरो वाचा । 

विधि--उक्त मन्त्र को शिव-रात्नि से प्रारम्भ करके वषे पर्यन्त, 
प्रति-दिन सवा पहर तक असंख्य वार जपे, तो यह मन्त्र सिद्ध हो 
जाता है। इस सिद्ध मन्त्र से अभिमन्त्रित उपले की भस्म को सपे 
पर डालने से, सर्प की डाढ़ बन्द हो जाएगी और साधक उस सपं को 
खिलौने की भाँति उठा सकता है । 

[३] सपं-कीलन का प्रयोग 

बजरी-बजरी बजर-किवाड़ । बजरी कीलं आस-पास । मर सांप, 
होय खाख । मेरा कील्या पथर काले - पत्थर फूट, न मेरा कोला 
छुटे । मेरी भक्ति, गुरू को शक्ति । फुरो मन्त्र- ईश्वरो वाचा । 

विधि--उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित कङ्कड द्वारा साँप को मारने से 
बह कीलित हो जाएगा । 

[४] कीलित सपे का उत्कोलन 

कोलन भई कुकोलनी, वाचा भया कुवाच । जाहु सपं घर आपने, 
चग फिर चारों मास । 

पहेर भगवे कपड़े, कर मरदाना भेस । बन्धी बन्धीपन छुट गई, 
फिरि आचारों देस। मेरी भक्ति, गुरू को शक्ति) फुरो मन्त्र-- 
ईश्वरो वाचा । 

विधि-उक्त मन्त्र से प्रभिमन्तित कडूड द्वारा कीलित साँप को | 
मारने से उप्तका उत्कोलन हो जाएगा । | 

[५] विच्छ-दं श-निवारक प्रयोग 

३ नमो आदेश गुरू का । काली बिच्छ कांकरवाली । उत्तर 
बिच्छु, नकर टालो । उतरे तो उतार, चढ़े तो मारू। गरुइ-मोर- 
पड़ दकाल्‌ । शब्द सांचा, पिण्ड काचा । फुरो मन्त्र-ईश्वरो वाचा । 

बिधि--उक्त मन्त्र को पढ़कर, बिच्छ द्वारा डसे हुए अङ्ग पर 
पेन्सिल से ऊपर से नीचे लकीर खींचते हुए झाडे! ° 
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शाबर 'मोहन' (वशीकरण) मन्त्र 
[ 'मन्त्र-महाणेव' से उद्धृत ] 

(१) ॐ नमो, हयलूण, सुहावय लूण, अईसा लूण, मसाणां हमां 
पाया । अमुकादिद अमु ख़ाय-तरुवा चाटत जनम जाए । 

बिधि--उक्त मन्त्र से इक्कीस बार अभिमन्त्रित नमक को खिलाने 
से वशीकरण होता है । 

(२) पीर ! मैं नाथ-पीर, तं नाथ ! जिस्को खिल।ऊं, तिसको वश 
करना । फुरो मन्त्र-ईश्वरो वाचा । 

विधि--ग्रहण-काल में नाभि-प्येन्त जलाशय में खड़े होकर, एक 
सुपारी को उक्त मन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित करे और फिर निगल 
जाए । जब वह सुपारी मल के साथ निकले, तब उसे जल से धोकर 
दूध से धोए ओर १०८ बार उक्त मन्त्र पढ़ कर उसे गुग्गुल की धूनी 
दे । तदूपरान्त उस सुपारी का एक टुकड़ा साध्य को खिलाए। ˆ 

(३) ३ नमो । काला कलुवा, काली रात, तिसकी पुतली माँझी 
रात, काला कलुबा, घाट-बाट सोती को जगाए ल्याके, बेठी को उठाय 
ह्याव, खड़ी को चलाय ल्याव, वेगी धर ल्याब । मोहिनी, जोगिनी ! 
चल, राजा को ठाव । अमुको के तन में चटपटी लगाव । जियाले 
तोड, जो कोई खाय हमारो इलायचो, कभो न छोड हमारा साथ । 
घर को तजे, बहेर को तज, घर के साँई को तजे । हमें तज और कने 
जाए, तो छातो फाड़ तुरत मर जाए। सत्य गुरू आदेश । गुरू की 
शक्ति, मेरी भक्ति । फूरों मन्त्र- ईशवरो वाचा । ईश्वर महा-देव की 
वाचा से टर, तो कुम्भी नरक में पड़ । 

विधि--शुभ तिथि-काल मे इबकीस दिन लगातार जप कर उक्त 
मन्त्र को सिद्ध कर ल॑ । फिर उसके द्वारा अभिमन्त्रित इलायची साध्य 
की खिलाए । 

(४) हथेली में हनुमन्त बस, भेरू बसे कपाल । नार्राधह की मोहिनी, 
सोहा सब संतार । मोहून रे मोहन्ता बीर, सब वोरन में तेरा सीर । 
सबकी दृष्टि बांधि दे । तोहि तेल, सिन्दूर चढ़ाऊंँ। तोहि तेल, सिन्दूर 
कहाँ से आया £ कलास-पर्बंत से आया । कौन ल्याया ? अञ्जनी का 
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हनुमन्त, गोरी का गणेश ल्याआ । काला-गोर [-तोतल - -तीनूँ बसें 

कपाल । बिन्दा तेल सिन्दूर का- दुश्मन गया पताल । दुहाई कामियां 

सिन्दूर की, हमें देख सोतल हो जाए । मेरी भक्ति, गुरू को शक्ति । 
फुरो मन्त्र- ईश्वरो वाचा । सत्य नाम आदेश गुरू का । 

बिधि--रविवार को भगवान्‌ नृसिंह का षोडशोपचार- पुजन 

करके एक सौ इक्कीस वार उक्त मन्त्र पढ़े । इस प्रकार सात रविवारों 

में करे । मन्त्र-जप के समय तेल का दीपक जलाए, लोबान की धूप 

दे और नेवेद्य-स्वरूप लड्ड चढाए । ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध 

हो जाता है । सिद्ध मन्त्र से सिन्दूर को अभिमन्त्रित कर, मस्तक मे 

| बिन्दी के रूप में लगाए । इससे उच्च-से-उच्च इच्छित व्यक्तिका 
क्रोध शान्त हो जाता है और वह अनकूल हो जाता है । 

(५) ॐ नमो । कोटि वज्त पर शिला, तापर बेठे शोषा वोर । 
| ताके साथ नव-नाथ बेठे । चौरासी सिद्ध बेरे । ठः ठः ठः । ह्लों ह्लीं । 
| आगच्छ मत-समीपे त्वरमानय। त्रेलोक्य-पयेन्तान्‌ भूतानामकान्‌ 
| शीघ्रमानय । हूँ फट 52 पः पः । 

बिधि- किसी शुभ दिन में सायंकाल तीर्थस्थान में, पश्‍चिम मुख 
बैठ कर १०८ वार काले ऊन से गाथी माला में उक्त मन्त्र का जप 
| करे | फिर रात्रि में १०८ बार जप करे । जप के आद्रि और अन्त में 
| “तीर्थ? की बलि अपित करे। दशांश होम करे, तो मन्त्र सिद्ध होगा । ` 
| मन्त्र सिद्ध करने के बाद जिस कामना की पुति करनी हो, उसका 
| सङ्कल्प कर उक्त विधि के अनुसार उक्त सिद्ध मन्त्र का सात दिनों 
| | तक जप करे, तो उच्च-से-उच्च श्रधिकारी वशांभूत होकर मनोनुकूल 
| कार्य करेगा । चौदह दिनों तक उक्त विधि से जप करने से सभी 
इच्छाएँ पूर्ण होती हैं । 

हवन-सामग्री-( १) विभीतक, (२) धतूरे के फल, (३) चिच्चिणी 
या सिहोर के पत्ते (४) कपित्थ अर्थात्‌ कंथे का गूदा-इनमे से किसी 
एक वस्तु में घी मिलाकर उसको आहुतियों द्वारा हवन करना 
चाहिए । 

जप-संख्या प्रतिदिन १००० या १०,००० तक करके उसकी 
दशांश आहुतियाँ देने से अधिकाधिक फल की प्राप्ति होती है । 
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आशु फल-प्रद सिद्ध शाबर 


महा-लक्ष्मी मन्त्र 


विनियोग 

55 अस्य भोधन-प्रद-महा-लक्ष्मी-सिद्ध-शावर-मन्त्रस्य श्रीविष्ण 
ऋषि: । श्रीमहा-लक्ष्मी देवता । श्रों वीजं। हों शक्तिः । कलो 
कोलकं । मम सकल-कामना-सिद्धधर्थ जपे विनियोगः । 

यहु कह कर जल छोड़े । 

ऋष्यादि-न्यास 

शिरसि शो विष्णऋषये नमः । मुखे अनुष्टुप्‌-छन्दसे नमः । हृदि 
भ्रोमहा-लक्ष्मीदंवताये नमः । गुह्ये थो बीजाय नमः । पादयोः हॉ 
शक्तये नमः । सर्वाङ्ग क्लीं कोलकाय नमः । अञ्जलो 'सकल-कामना- 
सिद्धघथं जपे विनियोगाय नमः । 

कर-न्यास 

भो ह्वीं क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः । आँ ह्लीं क्लां तजंनोभ्यां नमः । 
श्रीं हीं क्लीं मध्यमाभ्यां नम: । श्री हॉ. कलों अनामिकाम्यां नमः। 
श्री हीं कलो कनिष्ठिकाभ्यां नमः । श्रों हों क्लीं करतल-करपृष्ठाभ्यां 
नमः। 

हृदया दि-न्यास 

श्रों ह्वों क्लीं हृदयाय नमः । धी ह्लीं क्लीं शिरसे स्वाहा । थो 
हीं क्लॉ शिखाये वषट्‌ । रं ह्लीं क्लीं कवचाय हुं । भीं हों इली नेत्र- 
श्रयाय वोषद्‌ । धी ह्लीं क्लीं अस्त्राय फट । 

ध्यान 

3 या सा पद्मासनस्था विपुल-क टि-तटि पंध्म-पत्रायताक्षी, 

गस्भोरावत्तं-नाभिः स्तन-सर-नमिता शुश्व-वस्थ्रोसरीया । 

लक्मी दव्येगजेनद्रे मंणि-गण-खचिते स्नापिता हेम-कुम्भैः, 

नित्यं सा पद्म-हस्ता मम वसतु गृहे सब-माञ्गल्य-युक्ता ॥। 
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मन्त्र 
39 श्रीं ह्लीं वलीं त्रिभूवन-पालिनि ! लक्ष्मि ! मम 
दारिद्र्यं नाशय नाशय, प्रचुरं धनं मे देहि देहि, क्लीं हीं 
श्रीं 3% । 
एक सहस्र जप नित्य दस दिन तक करे । तद्दशांश हवन, तपण, 
माजन एवं ब्राह्मणभोजन । 
हवन-सामग्री 


(१) खस, (२) इन्द्र-यव, (३) सफेद चन्दन, (४) अगर, 
(५) तगर, (६) जटामांसी, (७) छड़ीला, (८) पञ्च-मेवा, (८) 
शकर, (१०) गो-घुत । 


सरस्वती शाबर मन्त्र 


3 ह्वीं श्री ऐं वाग्‌-वादिनि, भगवति 1 अर्हन्‌-मुख-निवासिनी- 


सरस्वति ! ममांश प्रकाशं कुरु-कुरु स्वाहा, ए नमः । 


बिधि-- दीपावली की रात्रि में पवित्र होकर एवेत-वस्त्र, एवेत- 
माला धारण करे और आसन पर उत्तराभिमुख बेठकर भगवती 
सरस्वती की मूति या चित्र को अपने सामने किसी आधार पर स्था- 
पित करे । धूप-दीपादि पश्चोपचारों से भगवती की पूजा करे । फिर 
उक्त मन्त्र का बारह हजार जप करे । इससे भगवती प्रसन्न होतो हैं 


और वाक-सिद्धि की प्राप्ति होती है । 


wm 
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श्रीवगला 


सिद्ध शाबर मन्त्र 


[१] 
श्री वगलाशुखी के निम्न मन्त्र का अयुत (दस सहस्र) जप करने 
सिद्धि मिलती है । हल्दी, हड़ताल, मालकांगनी (ज्योतिष्मती) को 
कूट कर कटु-तेलाक्त निम्ब काष्ठ या बदरी काष्ठ किवा खदिर काष्ठ 
की समिधा द्वारा नित्य अष्टोत्तर-शत हवन करे । अर्थात्‌ दस माला 
मन्त्र-जप और एक माला से हवन किया करे । दस दिनों में अभीष्ट 
सिद्धि अवश्य होगी । 
मन्त्र 
3% हली वगला-मुखि | जगद्‌ - वशङ्करि | मां बगले पीताम्बरे 
प्रसीद प्रसीद, मम सवं-मनोरथान्‌ पुरय प्रय हलों ३५ । 
हवन करते समय उक्त मन्त्र के अन्त में 'स्वाहा' शब्द जोड़कर 
अग्नि में आहुति छोड़े । पूर्णाहुति देकर निम्न स्तुति का पाठ करे 
स्तुति 
नमो देवि वगले ! चिदानन्द-रूपे ! 
नमस्ते जगद-वश-करे सौम्य-रूपे ! 
नमस्ते रिपु - ध्वंस - कारी- त्रिमूर्त ! 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ।।१॥। 
सदा पोत-वस्त्राढय-पीत- स्वरूपे ! 
रिपु - मारणार्थं गदा - युक्त - रूपे ! 
सदेषत्‌ स-हासे सदाऽऽनन्द-मूते ! 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ।। २॥। 
त्वमेवासि मातेश्वरी त्बं सखे त्वं । 
त्वमेवासि सर्वेश्वरी तारिणी त्वं । 
त्वमेबासि शक्तिबलं साधकानाम्‌ । 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ।।३॥। 
रणे तस्करे घोर - दावाग्नि-युष्टे । 
विपत्‌-सागरे दुष्ट-रोगाग्नि-प्लुष्टे ॥। 
त्वमेका मतिर्यस्य भक्तेषु चित्ताः। 
स षट्‌-कमंणानां भवेत्याश दक्षः ।।४।। 
[६७] 
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[२] 
बगला-झाबर मन्त्रः 
(धीबगलामुखी रहस्यम्‌ से संग्रहीत) 

३% मलयाचल बगला भगवती महा-क्ररी, महा-कराली, 
'राज-मुख-बन्धन, ग्राम-मुख-बन्धन, ग्राम-पुरुष-बन्धनं, काल- 
मुख-बन्धनं, चौर-मुख-बन्धनं, व्या घ्र-मुख-बन्धनं, सर्वे-दुष्ट- 
बन्धनं, सवै-जन-बन्धनं वशीकुरु हुं फट्‌ स्वाहा । 


अन्नपूर्णा शाबर मन्त्र 


अन्नपूर्णा अन्न पुरं, इन्द्र पूरे पानी । ऋद्धि-सिद्धि तो गणेश पुरव 
त्रिपुरा भवानी । ईश्वरी भण्डार भरे, महेश्वरी शोल - सन्तोष को 
डिब्बी । तीन लोक लोई लाओ। सिद्धो ! जोमो सब कोई । सीता 
माता की रसोई, जन्म न शाली होई । चला मन्त्र-महा"यन्त, 3% 
सुमरं फटकन्त स्वाहा । 3 अजीयाजीता आए स्वाहा । ॐ भ्रीसरस्वत्ये 
स्वाहा । 
बिधि--मङ्गलवार के सात दिनों में, सात जगह की भिक्षा, एक? 
एक परिवार से ले । प्रत्येक भिक्षा को, उल्टी चक्की से पीसे और 
उससे भगवान्‌ हनुमान की मूत्ति बनाकर उत की पूजा करे। मूर्ति के 
सामने आसन पर बठकर उक्त मन्त्र का यथा शक्ति जप करे। सातवें 
मङ्गल को, सवा दस अंगुल की आटे की मूरति बनाए और उसे अपने 
भण्डार में स्थापित करे । इस प्रयोग से भण्डार अक्षय होता है अर्थात्‌ 


वह्‌ कभी रिक्त नहीं होता । 
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स्वामी अक्षोभ्यानन्द जी सरस्वती की कृपा से प्राप्त 


सिद्ध शानर अन्त्र 


संग्रह-कर्त्ता 
पं० क्रृष्णानन्द दुबे, 'वैद्य' 
जमुनीपुर कोटवाँ, प्रयाग 

| यहाँ संगृहोत 'शाबर'-मन्त्रों को सिद्ध करने की विधि 
सामान्य है, जिसे इस अङ्कु के प्राक्कथन से पाठक जान 
सकते हैं । जिस मन्त्र के सम्बन्ध में कोई विशेष “क्रिया 
या वस्तु आवश्यक है, उसे उस मन्त्र के नीचे सूचित कर 
दिया गया है ।-सं० ] 

१. जहरनवात-- अजमेर पहार । अजमेरू, कहाँ गए ? पीरिः 
परवर - पहार कहाँ गए ? कहाँ गया चन्दन का पेड? काटे चन्दनवा 
का, होएह सवा लक्षि मन कोइला । होमेह कोइलवा का ? होइह पत्र 
धाड गछि जाइत । षाडवा का होइहि छरी । गहि जाइति वरवटि। 
बाय-गोला भस्मी - भूत होइ जाए, ए दोहाई नारसिंह की । छ जहर- 
वात, आम-वात, बतास औ सुवना औ सन्निपात, काटि - कटि समुद्रः 
पार बहावे ।” 

२. आम-वात, बतास, सुवना, सन्निपात-सात समुद्र सेत बाँधाई, 
तेहि चल लङ्का कीन्ह लड़ाई। तवन चोर धे आनिव धाई, दोहाई 
सीता सती की । दोहाई गौरा पारवती की । दोहाई राजा रामचन्द्र 
की । दोहाई हनुवन्त वीर को । 

३. दिनाई-बिसतुइया का जुठेर, साँप के जुठेर। एकरि क्री 
चलावे । श्री केह के दिहा-लिहा होइ, तवने के क्री चलावे । जातिः 
नाम के क्री चलावे । तवने यह क होइ, तवने के क्री चलावे । कारन 
का दुस होइ, तवने क कूरी चलावे | गोरू-बछरू क॑ क्री चलावे । 

४. अघ-कपारी (आधा सिर-इद)--(१) सोने क॑ कीरा, सोने कै 
सरपत, जे क मुरी बाँधी, वा अध-कपारी । दोहाई गुरु नारायण की, 
दोहाई हनुमान जती की, दोहाई नारशिह कै थनइल । 
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“आधा पस्ना' (आधीं अँजुली) की माटी (मिट्टी) से 
झारना चाहिए । इस मन्त्र से 'थनइल (स्तन-सम्बन्धी 
रोग) भी अच्छे होते हैं । 

(२) लोहार बिटिया, लोहार बिटिया । लोहार कहाँ गा? 
लोहार केदली के वन, ममाइला काटे । कोइला लगाई, फरूसा गढे, 
फरूसा में अध-कपारी । काठि-कूटि समुद्र मह बहाई । दोहाई ईश्वर, 


महादेव, गौरा; पारवती की । 
'अध पखा' की माटी से झारे । 


५. दाँत का दर्द-(१) हम हैं अगसर, तुह वत्तीस । हमसे तोहसे 
कवन हए खोस, हम बिहसे तुह बठे खात । मरत बेरी अब सङ्गह 
जाह । 

(२) तदरे दतर वहतरि, शयन जानो, मन न जाने वाय । दोहाई 
कवरू के राजा की, छ्‌ । 

६. घाव की पीडा जल बाँधौ, जलाहल बाँधी, मुने-मुने की 
घार । गोरखनाथ की लाख दोहाई। मोरे थाँभे घाव न पिराई । 
दोहाई गोरखनाथ को, छू । 

७. अशे (बबासीर)-कृष्ण मूसी, कृष्ण क्षीरा, लीला कण्ठ, 
हेमराज । जे एह मन्त्र कह जाने, तेकर कुल मह बवासीर न होइ । 
जो होई, तो गौतम रिखि मारे कर दोष होइ । दोहाई महादेव की । 

_ ६. भूत-बाघधा - (१) ॐ बाँधो भूत । जहाँ तू उपजा । छाडो गिरि 
पर्वत । चढ़ाई स्वर्ग दहेली । पृथ्वी जात्रं । भिलि - मिलाई, हक्कार 
हनुवन्त को । पवार भीम । जारि करौ भसमं । तजे चाप शिव । 


मन्त्र से लौंग फूंक चारों कोनों में गाडे, तो भूत-बाधा | 

दूर हो खटिया (चारपाई) के पावों की नीचे गाड़े, तो | 
रोग अच्छा हो । | 
(२) ॐ काली कामरी, निसु अँधियारी राति । बाघ, वीग और | 
घोर बावर, जेह सारी रात । हिनो, डाँकिनी, भूत - प्रत न आवहिं । 
नेरे पास । दोहाई नरसिंह की, कुरु कुरु स्वाहा । | 
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सिद्ध शाबर-मन्त्र : ७१ 


» (३) काली काली महा-काली, ब्रह्मा की बेटी, इन्द्र की साली, 
चाप पान, बजाव ताली । चाम की कोथरा, हाइ की माला। तोर 
भार कवन चलावे ? हड़न्त के गड़न्त लाइके, श्री भवानी हुं स्वाहा । 


(४) जञ्जालिया महा-जालिया, नुजालिया थी लौ कहाँ । भूत- 
प्रेत बांधता नहीं । भूत बाँध, जोगिनी बांधु, चरी बाँध, चमारी बांधु, 
नव-नाथ- चौरासी सिद्ध बांधु, अष्ट - कुली नाग बाँधु, अठारह भार 

.वनसपती बांधू, तेतीस कोटि देवता बांधु, उनचास कोटि वसुन्धरा 
बांधू, चौदह भूवन बाँध, सात दीप नव खण्ड बाँध, जेहिप हुड्कारी 
महा-जाल-सञ्जुत, सो तरि वरि होइ । भस्मन्त भूत राय पाताल मह, 
महा-बीर लोना चमाइनि सोखी वीर । जक्षी वीर, कजरिया वीर, 
संदुरिया वीर, भुजुरिया वीर, अएं गठास चौरङ्ग वीर । भेरो चलै, 
पुजा खाइ, मोहि ले आउ, वीर बाँधि । ल्याउ महादेव कर त्रिशूल, 
भोम कर गदा, अर्जून कर वाण, छाँड़, ग्रह लागु । पन्थ गोरख हाँक, 
हनुमन्त तड़ापे, नारसिंह तड़ापे, जिमी हालै, अकास हाले। मोर 
चलावा चलु, मेरा बोलावा आउ, सोबत होइ, तो जगाव । लै आउ, 
बेठा होइ, तो उठाय ले आउ, न उठाइ ले आउ, तौ भैने की सेज्या 
परा । गुरु के रक्त से नहाइ । वाचा से कुवाचा करे, तो सात इस्त्री 
के अघोर नरक में पचि मरे । ब्रह्म वाचा, विष्णु वाचा, रुद्र वाचा 
तीह वाचा के दोष ऊपर परे, जो मेरा काज न करे । चलु महा-जाल, 
प्रचण्ड वीर | 


भंरव और महा-वीर के मन्त्रों से १०८ आहुतियाँ 
देने से मन्त्र सिद्ध होता है । 


(५) काल-भैरो, वट्क-भेरो, ब्रह्म - भरो प्रगामिनि, नुमिह = भैरो 
महा-प्रेतः, दूत्र-भेरो प्रजन्ततः, भूत-मेरो भद्र चञ्च, कोट - भैरो महा- 
धनम्‌, रुद्र-भरो महा-प्रेतः, त्रिनेत्रे च जटा-धरम्‌, वैताल - भैरो महा- 
प्रेतः, रक्त-वोजम्‌ महेश्वरः, सम्बोध - भैरो मट्रा55कारम, त्रिशूल रन 
धारनम्‌, भूत-प्रेत-पिशाचादी सर्व-शङ्गा-निवारनम्‌ (इति भेरव-द्वादश- 
नामेषु कथ्यते) । 


(६) ॐ काली महा-कालो, केली कल्यानां, काली स्वाहा । 
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भूमि पर त्रिकोण-यन्त्र लिखे । उस पर आम की 
लकडी रखकर अग्नि जलाए । उसमें राई, सर्णप सरसों, 
पिपरी, करू तेल, मछ जी और मांस द्वारा हवन करे । 
सवा लाख जप करे, तो मन्त्र सिद्ध होता है । 

&. प्रयोग-निवारण-(१) करै सो मरे । उलटि बेगि ताही लडी 
के सिर परै | दोहाई नारसिह की । 

(२) बन्धोरे बंवारवा न करे । कक करे, जादू करे, टोना करे, 
मुस्यर न आ वै, मुस पर न लगै । दोहाई ईश्वर महादेव कं, दोहाई 
हनुमान जती की । धौकरिआ, धौकरिआ, माया मोरी धौकरिआ, 
धौकरिआ । बाबा मरोर धौकरिश्रा, धौकरिआ । अम्बी मोर, घौकरिया, 
धौकरिया । आक्षेपाथ रक्षाती, वज-लोहार की तीर, गोली, वेद 

कुङ्गी, अन कोढा, ल्ञोंचा दात खातवज्ञ-घात, अम्मर का पान न फूट । 
अमाँ के राखे कर, कांमरू केर कमक्षां, मह रीरीं प चण्डी, अज्ञां 
क्रिमिर लागे । दोहाई कमक्षा देवी की । 

१०. दृष्टि-दोष (नजर लगना) या टोना--(१) या आलीया 
औलिया, औले हसत तुराव, हरेश किले, सुवरे साहिबे, दल दुले, 
असवार दीन, वरत का । 

सरहरी सरपत के सिरे पर निकलनेवाली शाखा से 


झाइना चाहिए । 

(२) बजरङ्गी बजर केवार, जहवाँ रंधा, बक्षो दुवार । वजर कहै, 
मैं रङ्गा चोंगा । एको बजर नाहि लागे । अज्ञा कवराह, कुन्था विद्या 
आई, सब टोनहिनि मिलि बान चलाई । सोर से दुरक जरे, करे खाय, 
सब परै टोनही के केसा । ईश्वर महादेव के दोहाई । मोरे झ।र्‌, कष्ट 
रहै वौ । ईश्वर महादेव की दोहा छ । 


शा से १० बार झाडना चाहिए । 
११. सर्प-विष-(१) प्राकुरा, भुर बक्षताग, कनइल, करियारी । 
ई पाँचौ ले गङ्ग पसारी । सातो गङ्ग के अतरे, चरै कपिला गाई ' सो 
विष निजावे पारवती, सो निरविष होइ जाय । दोहाई ईश्वर मह देव 
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की । दोहाई गौरा पारवती की । पलाश को लासा स्ववावै, न मरे । 
पुनः काली बरियारा की जड़ प्यावे, विष उतरे जरूर । रोम - रोम 
से उतरि विष आउ । 

(२) हे अन्धर मन्द हरिया ! साँपके करिया दाँत, अरुण के भाई 
गरुण ने खाई । 

उक्त मन्त्र पढ़कर सर्प-द्श की सूचना देनेवाले व्यक्ति को थप्पड़ 
मारे; तो सर्पे-विष शान्त हो जाता है । 

(३) श्रीकाल-कूट वत्स-नाग हर-दिमारा शिगिया और हरताल 
करियारी धतूरा और करिहारी । मीनिया गन्धक विष को नाम 
धरे महतारी । विष ओढ़ना, विष दशन! विष को गन्धा । धार-मार 
मरे को डड्का । श्रौरउ विष जाउ पाताल । विष ढोला शवदो हरे, 
आर का विष कोषा। कपरी ज पाल कि विष रोमोठ होइ जाइ। 
गौरा पारवती महा-देव की आन । 

उक्त मन्त्र को स्याही से ढोल पर लिखे। फिर लकड़ी से उस 
ढोल को पोटे । उसकी आवाज सुनते ही सप-बिष उतर जाता है । 
जब तक सप-विष न उतरे, ढोल बजाता रहे | बजाते समय ढोल 
भूमि को न छुए, यह ध्यान रखे । 

१२ अग्ति-काण्ड-(१) अनत-बनत को काठी, सहज-महज को 
चल्ह। सोता पोवहि बरा, लक्षमन झोक़हि नटी कराही । भठी जूरि 
होइ.जाइ । ईश्वर महादेव की दोहाई | दोहाई लोता चमारिन को । 

(२) तीन तीरी के तेरह राई, मैं सहौं वेतुन्धरा माई । आर बांधी, 
धार बाँधौ | डण्डा, लोह न लागे घाउ । गोरखनाथ रक्षा करें, 
लहि मेरी डीठि। फले हेम यथा पानी होइ जाय । दोहाई मछन्दर- 
नाथ को । 


विधि--किसी शुभ दिन इस मन्त्र का १००० जप कर इसे सिद्ध 
करे। फिर जब आग लगे, तो आग से दूर खड होकर उक्त मन्त्र 
पढ़ते हुए मिट्टी के सात ढले लगी हुई आग को मारे। आग बुध 
जायगी । 

१३, गाय का खंगवा रोग (खुर में कीड़ा )-(१) या काला भरो 
अवघूत, कालिका के पूत ! मैं कक्षु करो, तू मारे बूत । अरे, अरे, 
लोना चमाइन के पूत ! मैं कक्ष करो, तू मारे बुत । गङ्गा, अजोध्या, 
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काशी-ये तीनिऊ की वाचा बेंधी । माता, पिता, गुरु साखी-इन 
तीनिऊ वाचा बँधी । आदि-ज्योति, अनन्त-कोटि-वेश्य परम-ज्योति- 
परमेश्वरी, गङ्गा, जमुना, सरस्वती | तहाँ बेठे गोरख जती । तहाँ 
बाँधी धर्म की आरी । तहाँ चरे गऊ हमारी । तहाँ आउ न रोग, नर 
ठैराल, न फूट खरी । नन्द बाबा की वाचा पुरी । गोरखनाथ मछन्दर 
पुरी । अर्जून की वाचा फुरो । ब्रह्म वाचा, विष्णु वाचा, सद्र तो चा-- 
इन तीनिऊ वाचा पेलि परे । धोवहनी नाद नरक - कुण्ड परे । गाइ 
गोहारि, वालक गोहारि, त्रिया गोहारि। कासीदास लागहु, गाइ 
शोहारि। जगन्नाथ लागहु, गाइ गोहारि। सात ब हिन वनसपती-¬ 
सातौ गाइ गोहारि। चारिह दिशा के पोरहु लागहि--गाइ गोहारि। 
तंतिस कोटि देवता लागहु--गाइ । नाग देवता लागहु= 
| गाइ गोहारि | भैरो लागहु-गाइ गोहारि । नार्रासह लागहु-गाइ 
| गोहारि । आदि-ज्योति, अनन्त-कोटि-वैश्य, परम - ज्योति परमेश्वरी 
| लागहु--गाइ गोहारि । देवी पाटन, विन्ध्याचल की भवानी लागहु— 
गाइ गोहारि । गोरखनाथ, मछन्दरपुरी लागहु- गाइ गोहारि। अजून | 
| लागहु-गाइ गोहारि। ढाष्‌, चरासू लागहु--गाइ गोहारि। जागु 
बहेली लागहु--गाइ गोहारि । बाधू राउत लागहु--गाइ गोहारि । 
अता फकीर लागह-गाइ गोहारि। गाइ गोहारि, त्रिया गोहारि, 
बालक गोहारि । सात पुत्र, त्रिया चार, प्रारिपि के सातौ हैं चण्डाल । 
सातौ गाइ मारहि, काटहि, वाटहि, गौ की खुरी चवाहि। जौ कुछ 
धर्म देवतहि होइ, लागौ-गाइ गोहारि | गाइ गोहारि, त्रिया गोहारि, 
बालक गोहारि । कासीदास का भुजा, जगन्नाथ का चुना, उरद-भात- 
वनसपती-करवीर - लावा - दूध - नाग तेंतीस कोटि देवता का होम । 
क्षवना तपवना भैरवनाथ का । नार्रमिह को होम । आदि - ज्योति, 
| अनन्त कोटि वैश्य, परम-ज्योलि परमेश्वरी को जाड़रि। देवी पाटन 
| विन्ध्याचल की भवानी को कोसा भराइ के, ब्राह्मन जेवाइ को । गो रख- 
|| नाथ को दूध, मछन्दरपुरी को दूध, अर्जुन को दूध, ढाष परासू को दूध । 
जागू बहेलिया, वाघू राउत को खीर, अता फकीर को खीर । राम- 
दूत हनुमन्त वीर-जेकर जवने दीन भोग, तेकर तवने दिन पहुँचे । जो 
॥ कछ धर्म होय, देवतहु लागहु--गाइ गोहारि, त्रिया गोहारि, बालक 
| गोहारि । ब्रकैटा कौहिआ, खुर काटन का बाधा. जलता मारिए । 
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नसाव वाधि, समुद्र भण्डारौ, तो देवतन कर नाम उचारो । तो देव 
क॑ आहुति छाड़ी । तवन के पायन्ह परे । तब गाइ कर जो गाहन 
करवा कै वार चित्तउर कर दोष परे, सब देवता साथ - साथ निकर 
जाइ । पवन के साथ ले, दिसा ताकि ले, निकरि अवर माँग न 
माँगौ । माँगौ माँग न थोर । गाई के खरका, तिसरे वर्ष दे व्रक्षवना 
तपवना तोर । 

(२) ऊ परवत ऊपर पहारी गाय । तवने बभने क पहलू नाऊ । 
पहलू केरे सात पूत । रोका, पोका, खागा, सिआरी, वामा, घुरका, 
धुरजी । सरफो दोहाई। पहल को स्वाहा । दोहाई महादेव को स्वाहा। 

'जाउरि' [खीर] और 'सोहारी' पुडी की १०८ 
आहुतियाँ दे | पीड़ित गाय के चारों ओर श्वेत सरसों सात 
बार छिड़के । इससे गाय की सातो प्रकार की बीमारियाँ 
दूर हो जाती हैं । 

(३) ॐ गङ्गा, जमुना और सरस्वती । गउवा चरावे गोरख 
जती । मुख न आवे, न पाकं खुरी । काँध गुवालिनि, वाचा फुरी। 
चारि कोने के निकरि जाव । दोहाई ईश्वर, महादेव, गौरा, पारवती 
की लाख दोहाई । छोडू-छोड़, गोवन कं सार । पहिले छोड़ी वीर 
दुशासन, छोड़ि देव गौवन के सार । दोहाई गौरा पारवती क । 


(४) ॐ गङ्ग जमुन की अतरी, जहाँ बस गोरखनाथ जती । आरे 
राल, न फूटे खरी । गोरखनाथ की वाचा फुरी। दोहाई गोरखनाथ 
की । दोहाई मछन्दरनाथ की । 

'परई' ( मिट्टी की प्यालो ) में दूध लेकर कुशा से झारना 
चाहिए । 

१४, घिनही ( हाथ को अंगुली का फोड़ा )--(१) तेल से झारे 
तेल, ककवा पानी, ककवा पानी पन्थ । दोहाई ईश्वर, महा-देव+ गोरा, 
पारवती की । 

“उपरी? (गोबर की कुण्डी) सुलगाकर उसके ऊपर 'कोसा' (मिट्टी 
का प्याला) चढावे । उसमें 'करू' (सरसों का) तेल गर्म करे । एड़ी से 
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झारे । फिर वही गमं तेल तो 'घिनही' रोग अच्छा हो 
जायगा । 

(२) सर समुद्र गौरा के पार, एक गदहो के खाए कुशवार। एक 
गदही, चर-चर गदही । नौ कोरी, नव गदहा चले । राम चलावे 
रावन चले, रामचन्द्र के अज्ञा चले । जहाँ महर बाँधो, बीच ले । चलु, 
चलु । दोहाई ईश्वर, महादेव, गौरा, पारवती, नोना चमारिन की । 

| 'त्रिशुल' बनाकर उस पर 'पथरी विरई' (पुननंवा की जड़) 
रखकर 'हंसुआ' से झारना चाहिए । 

१५, जमुवा (शिशु रोग-टिटनस)--आरवास की धनुही, प्न 
करिए नाग । अरजुन वाण टिकोरि के, भागु-भागु जमराज । डेंड़वारे 
से भीम पुकारहि, सो बहु बालक भय रखवार । दोहाई ईश्वर, महादेव, 
गौरा, पारवती की । 
| मन्त्र पढ़कर झारना चाहिए । भगवान्‌ की कृपा से शिशु का दुःख 
दूर हो जाता है । 
| १६, रक्षा-बिधान-(१) तर धरतो ऊपर अकास | प्राण पीठि, 
| गुरू के पास । राति राखे चन्द्रमा, दिन राखे सूर्य । काल कण्ट भरि- 
| पुर । जहाँ ले जाए मेरी ताडी, तहाँ लें घन होइ जाए चौकी । काल- 

भरो की चौकी, महावीर की चौकी, नारसिह की चौकी । गौरा पार- 
वती की दोहाई । लोना. चमाइन की दोहाई । 

उक्त मन्त्र को पढ़कर ताली बजाने से सब प्रकार के भय दूर 

| होकर रक्षा होती है । 
| (२) जल बाँधो. थल बाँधौ आपनि काया । तीनि खुट की धरती 
| | बाँधौ, सुमिरो गुरु की दाया । मोके करे, ताके परे । प्राण पिण्ड क॑ रक्षा 
नारसिह तू करह । उलटह नारसिह पलटे काया । तेह कारन नरसिंहं 
| वलामा जाँघ राखे, जग ईश्वरी काया राखे । हनुमान माथ राखे । 
| भरो एह न मान, तो महा-माया तू खबरदार । दोहाई नारसिह्‌ की । 
चउतरा बाँधो, मरी मसानउ बाँधौ । कावरो दक्षिन दिसा डाकिनी 
बाँधौ । अकास बांधी, पताल बांधी । बोधौ आपनि काया । तीन खूँट 
| की धरती बाँधौ । सुमिरौ गुरू की दाया । मीके करे, ताके परे । प्राण” 
| पिण्ड क॑ रक्षा, नार्रासह तू करह्‌ । ए हनु एह न माने, तो महा-माया 
| तू खबरदार । दोहाई नारसिंह की । सरिसो साठी सवर पुराई, नौ से 
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ज्ञोगनी तेल पेराई । गोरखनाथ कहा, कसे बाँधा ? डाइन देखा, जसे 
विध्वा खेलु खपरा । विध्वा संघार है करु | जहाँ पठवौ, तहाँ जाय । 
वरिआ दोष छानि लै आव | उहाँ के कमक्षा आनि देखा । ऊ गुरू के 
शक्ति, हमारी भक्ति । एह न माने, तो महा - माया ! तू खबरदार । 
दोहाई नार्राधह के, दोहाई महावीर कं । 

(३) अजरि अद्रासन, वज्‌ केवार । उलटि काल खाहि ल ताहि, 

_जो मोहि पर घाले घाव । ते का मारी, वजू के तार । 

विधि--किसी भी कार्य को करने के पुर्व उक्त मन्त्र का जप कर 
ले तो किसी प्रकार का विघ्न या भय नही होता । सब प्रकार से कार्ये 
करनेवाले की रक्षा होती है । 


(४) आगे राखौ अग्र ताल । पाछे राखौ क्षेत्रपाल । बाँयें राखौ 
हनिवन्त वोर। दाहिने राखौ नरसिंह वीर । राति राखो चन्द्रमा, 
दिन राखौ सूर्य । सदा राखो धरता माता । काल कण्टक दुर भागु- 
भागु, हाकिनी-डाकिनी जहाँ-जहाँ मेरे ताल की शब्द जाइ, तहाँ-तहाँ 
देह जाइ । वज्‌ कं केवार । दोहाई नरसिंह की । 

विधि-पुर्वोक्त मन्त्र रे के अनुसार ही इस मन्त्र का भी प्रयोग 
सब प्रकार की रक्षा हेतु उपयोगी है। 

१७ आसन मन्त्र-अजर आसन, वज्त्ञ केवार, वज्ज में बाँधो दसो 
दुवार । वज्र के पोद घाले घाउ, उलटि वोर जाहि-कह खाउ । मोरे 
पिण्डे हरि वशहि देव अनन्त राति । राम जी की रक्षा । हनुमान जी 
की शक्ति । फुरो मन्त्र, ईश्वरो वाचा । 

पुनः आतन । ब्रह्मा आसन, इन्द्र आसन बेठि, गुरु-गोबिन्द आसन 
बेठि, व्रता ध्यान होम ब्रह्म ज्ञान । अजर श्रासन, बजर केवार, आसन 
बेठे घाले घाउ, उलट काल जाहि खाउ । हृदया हमारो हरि बसे, 
जामे सिद्धि अनेक । श्रीरामचन्द्र रक्षा करें । रखवार हुनुमन्त वीर । 
गरे-गरे जञ्जीर । अजर की कोठरी, बजर केवार, ब्रह्मा को कुञ्जी, 
विष्णु का ताला, घर-पिण्ड की रक्षा करं श्रीहनुमन्त जती । श्रीराम- 
चन्द्र जी वाली हमारी भक्ति । गुरू को शक्ति | फुरो मन्त्र, ईश्वरो 
'वाचा । 
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१८ चोर-वशीकरण मन्त्र-नरसिह पोथी आन न होइ, दोहाई 
नारसह की । विहङ्गम-विहङ्गम स्वाहा | नारसिहकी जो आन 
होइ । क्रीं हीं हीं, भ्रीं भ्रीं, द्रीं द्रीं, कीं झं, त्रीं त्रीं, त्री रीं, म्रीं 
म्रीं, क्रीं क्रीं, फ्रीं फ्रीं, ग्रीं ग्रीं, खीं स्रीं, ब्रीं ब्रीं, प्रीं प्रीं, तहत हय-हय, 
हस-हस, दह-दह, मह्‌-मह, क्लीं ब्रीं द्रीं नहीं, फ्रीं फ्री म्री श्रीं को, 
व्रीं म्रीं श्री, काकि आका कर प्रहहु । जो किरपा, सो भली । किरपा 
जो करते हैं, सो भली करते हृहि । दोहाई नारसिह की । 

बिधि-उक्त मन्त्र पढ़कर गेहूँ के आटे की गोलिय | बनाए । 
तब एक कोरी (नई) हाँडी (घडा) में पानी भरे। एक-एक गोली 
वानी में छोड़े हाँडी के नीचे निम्न मन्त्र लिखकर रखे-'साहू बूड, 
चोर उतिराय ।' 

१६ दुष्ट बेरी-निवारक प्रयोग-उलटन्त पलटन्त काया । जागु वोर 
हनिवन्त आसा । अगम कील कटी, मसान का चूरा । जाती हनिवन्त 
का वाक । सुर वोना चलय, डाकिनी साकिनी चलय | चेप चलय, 
चोर चलय । भूत चलय, पिशाच चलय | यन्त्र-मन्त्र चलय, यादव 
जोगिनी चलय। चक्र-पर-चक्र फिरता रहय। महावीर हुनिवन्त 
साहेब को दोहाई । फिरता रहय देखो । हनिवन्त तेरी शक्ति । गुरू 
की भक्ति । फुरो मन्त्र=हनमानौवाच । 

३ॐ काली काली महा-काली । माथे क्षत्र विराजय। पण्डव काली 
पल राखय । पाल रानी काली को अहार खराय। राम-दूत अब 
अजोपम धावत धाय । मैं तोहि पूछौ--'एहि हनिबन्त ! सर का गदा 
केन दिया ? माथे में तेल सेन्दुर केन दिया ? लुद्धी का लगोट केन 
दिया ? सवा मन का रोट केन दिया !' 

'सर का गदा राजा रामचन्द्र ने दिया । माथे में तेल सेन्दुर माँ 
जानकी दिया । लुङ्की का लँगोट शिव दिया । सबा मन का रोट 
माता पारवती दिया ।' 


राम-दूत अयोध्या पथ धावते धाय । सर बाँधो, घार बाँधो । 
कवरू खांड-धार बाँधौ, चलत गोली बाधो । उडत तीर बांधो, बोलत 
पु के फेरि बाँधौ । अग्नि का तेज बाँधौ, बाय सत करो । चलत 
गाड़ी बाधो, कंभार का चाक बाँधौ । 
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औवा काच राखौ । यन्त्र-मन्त्र दृष्टि, हकार कुञ्जी-तर भए । 
डीठि मूठी जोगिनी, चक्न-पाद-वख हाकरप फटि करि, लज्ञू,र झण- 
कारि मारो । बज्नको डण्डा ले काल मारौ। आकास गामिनि का 
चक्र बांधी । पाताल पैठि वासुकीनाथौ घनो, दुष्ट बरी संघारो । 

२०. चोर पकड़ने का मस्त्र-वारो को नजरि बांधो, पुरुष देस को 
कामरू विद्या । जहाँ बेठी जाग-जोगिनो । जाग-जोगिनी की बेटी 
फूलमती । चोरी-मानी च भोगिनी । उत्तर बसे सिंहिनी । दर्वार धूप 
कै विलिषो देसिन्हि, आमुड वारारे होता विहान | पकड़ि मँगावो । 
दोहाई लोना चमारिन की । दोहाई छत्तीस कोटि देवता की । 


बिधि-- कात्तिक मास की अमावास्या की रात्रि में उक्त मन्त्र 
को जगाए। रविवार या मङ्गल के दिन चौका दे। मन्त्रोच्चारण 


करते हुए अक्षत छोड़ता जाय । चोर की पीठ पर निशान पड़ जायेंगे 
और वह पकड़ा जायगा । 

२१. झाइ्ने-फूंकने का मन्त्र- 5 पवन चले, पानी चले, इन्द्र 
का नगर चले, भीम का गदा चले, सीता का सत चल, अर्जुन का बान 
चले, महादेव का स्रपर चले, सिंह चढ़ि देवी चले, आकास की जोगनी 
चले, पाताल कं नाग चले, ठाकुर का सिंहासन चले । घोरू-धोरू रे 
अघोरी वीर ! घोरू घोर ही में खाय, घोर ही में पीवे, अ घोरही में 
अघोरी वीर जीवे । छपन छुरी आगे, छपन छुरी पाछे चल, ताके बीच 
में वेजनाथ अघोरी चले । काहे को चले, डीठि को चले, मूठि को 
चले, टोना को चले टमाना को चले, चोरिआ मसान को चले हे 
बन्धु ! एतना काम करिके ल्याव । जोन लेवे तो माया तेरी औ 
भगिनी बाय कसाई के रक्त मां भ्रस्तान करावे । फुरो मन्त्र, ईश्वरो 
वाचा! 

२२. पुत्न-प्राप्ति का मन्त्र-ॐ‡ ऐ ह्लीं वलीं चामुण्डाये विच्चे, 
३» जः स्वाहा, 3+ पानीदलं यः स्वाहा । 

विधि--उपर्युक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित जल को पिलाए, तो पुत्र 
की प्राप्ति होती है । 

२३. भूत, चोर आदि बांधने का मन्त्र-- कार गुरु-गोविन्द 
को नमस्कार । चलु-चलु, दे सन्तरी बान । चले गज-गण्ड चाल । उड़े 
गाउडन्त चाल । बाँघु-बाँधु-- 
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भूत बांधु, प्रेत बाँध, दानव बाँघु, चोर बाँधु, चोर का तेग बाँधु, 
ईर बांधु, पीर बाँघु, इक्षु बांधु, अगिया बेताल बांधु, जएत बांधु, 
माता अञ्जनी कै सेज बंधु, चारि दिसा बांधु, चारो सेम बांधु । 

जौ से श्री रामचन्द्र कर कारज, सोरे से मेरे काज । सौरे न, तो 
रामचन्द्र की दोहाई । फुरो मन्त्र, ईएवरो वाचा । मेरी भक्ति, गुरू की 
शक्ति । वाचा टारे, तो कुम्भी नरक परे । 

विधि-अमावास्या-रात्रि में घी-युक्त गुग्गुल जलाकर मन्त्र ज पे । 

२४. सर्व-कार्य-सिद्धि का मन्त्र--3# जागु-जागु, जेहि काजे 
लगावों, तेहि काजे लागु । धूप करावौं, धनिद्रा धाबे, सेधा नोन चढ़ा 
पट लावे । आङ्गद वीर वौवसे कवारी वेदना क रे, उपकारौ । 

जागु-जागु-जागु, जेहि काजे लगावौं, तेहि क जे लागु। एकइस 
इस्त्री मेरे पास श्रावें । अनखि आएँ, मेरे वोस्ताद को न मानें, तो 
घोबी के कुण्ड में परें। मेरी भात, गुरू की शक्ति। फुरो मन्त्र, 
ईश्वरो वाचा | 

विधि--उक्त मन्त्र का जप मङ्गलवार को आरम्भ करे । एक 
लख जप १५ दिनों में करे । मङ्गलवार को ही बदरी काष्ठ (बेर की 
लकड़ी) जलाकर । १ र ईई, २ धनिया और ३ सेधा नमक से होम 
करे । इस मन्त्र के प्रयोग से अभीष्ट कामना पूर्ण होती है । 

२५. कुत्ता काटने का मन्त्र -(( ) वामा, पुती औ सुरियावाँ । 
आगि लागि, वह तीनिऊ गाया--मदना रे ' मोहिं ककुर काटा । 
दोहाई नारसिह को । 

विधि-कुम्हार के -चाक' की मिट्टी की तीन गोलियां बनाए । 
उन्हें उक्त मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित क रे। फिर कुत्ते द्वारा काटे गए 

| व्यक्ति को मन्त्र द्वारा भाड । 

| २६. रोग-निवारक शाबर मन्त्रत गल-रोगे, घेध-रोगे, भूत-रोगे, 
दृष्टि रोगे--'स्‌ फ द्‌ लकष स्वाहा'--इस मन्त्र को १०८ बार पढ़कर 
मोर-पहु से उस वस्तु को झाड़, जिसे रोगी बड़े चाव के साथ 
खाता हो । झाडूने के वाद उस भोज्य वस्तु को चौराहे पर रख आए । 
इस प्रयोग से रोगी-रोग से मुक्त होकर स्वस्थ हो जाएगा । 


E+ 


| 
ह 
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